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जे० एण्ड के० अकादमो ओंफ़ भाट, कल्चर एण्ड लेगेजिजः 
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सचिव द्वारा जे० एण्ड के° अकादमो ओोँफ आरे, 
कल्चर एण्ड ठेग्ेजिज, जम्मू के लिए प्रकाशित 
तथा अमर भाट प्रेस, मोती बाजार, जम्मू में मुद्रित 





षव 
हिन्दी की विशिष्ट पत्रिका सरस्वती", जो एक छम्बे समय से श्रपनी 
श्रस्मिता बनाए रखने के किए जुञ्च रदी धौ, अन्ततः घनाभावके कारण दम 
तोड़ गई । एतिहासिक एवं साहित्यिक दोनों दृष्टयो से महत्त्वपूणं इस पत्रिका 
के इस प्रकार एकाएक लंड़खड़ाकर बेठ जाने से हिन्दी पत्रकारिता को गहरा 
आघात लगा है । षरिणामस्वरूप अब वह समय भ्रा गया है जब इस व्यवसाय 
से सम्बद्ध प्रत्येक व्यक्ति, वहु चाह सम्पादक हो, प्रकाशक हो, लेखक हो 
अथवा पाठक, सवको सरस्वती' ही नहीं हिन्दी को अनेकनेक विशिष्ट एवं 
महत््वपुणं पत्रिकाओं के भसामयिक निघन के कारणों का विष्लेषण करते हुए 


अपनी जिम्मेदारी अनुभव करते हुए उचित निणंय लेने के लिए बाध्य होना 


होगा जिससे साहित्यिक पत्रिकां को भसमय ही मृत्यु काग्रास बननेसे 
बचाए जाने के प्रयत्न किए जा सकं। क्या हम अपने को इसके लिए तयार 
पातेर? 


शीराजा के इस अंक को प्रारम्भिक योजना के अनुसार दिसम्बर *७५ में 
प्रकाशित होना था किन्तु परिस्थितियां कुछ एस बनीं कि भव इसे माचं १६७५ 
का श्रकं कह कर निकालना पड़ रहा है। इस सारे सन्दभे में प्रसन्नता को 
अमर कोर बात हो सकतीटहैतो वह यह कि इस प्रक के बाद घब सभी अंक 
अपने समय पर नियमित एवं निरिचत रूप से प्रका्लित हो सकंगे, इसका 
विद्वास हो चला है । अतएव इस संतोष के होते हम भ्ाशा करते हैँ कि हमारे 


सुधी पाठक एवं हस अंक के लेक इस भ्रयाचित परिवतन के लिएहमे ` 


क्षमा करेगे । 
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ए 
हमारे मह्वपणं हिन्दी प्रकाशन ॥ 


. डोगरी लोक कथाएं 


कश्मीरी लोक कथाणएु 


थिरके पत्ता पीपर का 
डोगरी लोक्गीतों का 
पद्यमय हिन्दी अनुवाद 


. वाणी वितस्ताकी 


कहमीरी छोकगीतों का 
पद्यमय हिन्दी अनुवाद 


~ कहा था ऋषि ने 


शेख नूरुटीन वली के 
करभीरी पदयो का 
हिन्दी अनुवाद 


„. प्रतिनिधि 


कृरमी री कविताण 


प्रतिनिधि कहानियां : 
डोगरी 


„ प्रतिनिधि कहानियां : 


कदमीशे 


६ सहस्मुखी 
स्वर्गीय बंसीलाल सूरीकौ 


कविताओं का सग्रह 


„ हमाय साहित्य १६७३ 


सुया 


१ 


सम्पादक : इयाम काल शर्मा 
सम्पादक : इयाम खाल शर्मा 
संकलन एवं अनुवाद : 
डां० मोम प्रकाश गुप्त 


संकरन एवं अनुवाद : 
पृथ्वी नाथ (मधुपः 


अनुवादक : 


शशि शेखर तोषखानी 


संकलन एवं सनुवाद : 

डों० मुहम्मद भगुव खां प्रेमी" 
सम्पादक : रमेश मेहता 
सम्पादक : रमेश मेहता 
सम्पादक : रमेण मेहता 
सम्पादक : रमेश मेहता 


अलो मुहम्मद खेन 


प्राप्ति स्थान 


९-०० रुपये 


६-५२ रुपये 


४-५० रपय 


~ २५ स्प 


ये 
६-२५ रुपये 


६-२५ रुपये 
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११-५० रुपये ६ 


१२-३० रुपये 
५-२५ स्थे 


८333 


जम्मू एण्ड क्षीर अकादमी भांफ आट, कल्चर एण्ड टेऽेजिल 
नहर माग, जम्मू 
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अनुक्रमणिका 

लेख 

पारचात्य साहित्य का भजित कुमार 


भारतीय साहित्य पर प्रभाव 


छायावादी काव्य कौ 
प्रगतिक्षील चेतना 


एक चूहेकी मौत 


कश्मीरी सूफियाना संगीत 


भगवान्‌ महावोरका 


जी० ६, मोंडल टाऊन, दिट्लो-& 


डों० रामदरश मिश्र 
ई० ४।११, मांडल टाऊन, दिल्लौ-€ 


डं० नरेन् मोहन 
के ०-५५/ कोतिनगर, नई दिल्छी 


श्रवतार कृष्ण गजदान 
८३, पूरुषयार, हन्बाकदल), श्रीनगर 


डं° निजामुहीन 


श्रनेकान्तवाद : प्राघुनिक संदभं मे इस्लामिया कालेज, श्रौनमर 


क्या घमं का तत्व किसी गफ मे द्यामा शर्मा 


निहित है 
नरेश मेहता के एकांकी : 


-स्त्रो-पु रष सम्बन्ध 


१६५, विजयगढ, जम्मू 


नीलम खोसला 


२९. 


२३७. 


णद 


ध 


हिन्द विभाग, जम्मू विङ्वविद्यालय, जम्मू ६१ 


कहाचियां 


तूफान 
समानांतर रेखा 


कविताएं 


उस शिखा पयु 

व्यथेत बोघ 

भोतय को आांख। 
बाहर को प्रां 

चौराहे बांटते नहीं 
तुम्हारे मोह से बंधघकर 
फिर कदम्ब मह्के 

दो कविताणं 


बदरी (डोगरी) 
आत्मकथा 


एक डोगरी लोकगीत 
शेख नुरुदीन वी का एक पद 


म सोचमेखोजाताहं 
(करमीरी) 


विषु प्रभाकड 
८१८, कुण्डेवाङान, दिल्छी 


सनसासम शर्मा "चंचल 
पक्का ङगा, जम्मू 


कुमार शिव 

४४-सराय कायस्थान, कोटा 

मिमे ' विनोद 

हरिसिंह नगर, रिहाडी कालोनी, जम्मू 
सुतीक्ष्ण कुमार आनन्दम" 

४०२- अम्बफा, जम्मू 

विजय कुलश्रष्ठ 

पोहार कालेज, नवलगढ़ (राज ०) 


तारादत्त निविरोध 
खेजड़ का रास्ता, जयपुर 


उमाकान्त माख्वीय 

२३, महावीर गरी, इलाहाबाद 
नारायण उपाध्याय 

ब्राह्मणपुरी, खण्डवा 

शम्मरनाथ शर्मा 

कूर ललिता कुमारी मोटा 

बाग जोगौ लकार, रेणावाड़ी, श्रीनगर 


॥। 
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पाश्चात्य साहित्य का 
भारतीय साहित्य पर प्रभावि 


अजित कुमार 


आरम्भे ही वता देना ठीक होगा कि एक साहित्य पर द्रूसरे साहित्य के प्रभावः 
को म बुरा नहीं मानता, बशर्ते कि वह प्रभाव हो, असर हो; सीघा-साफ, चोरीनहौ। 
लेकिन भँ यह्‌ भी जानता हूं कि इष युग मे जिस तरह एक साहित्य को दुसरे साहित्य छे 
अष्टूता रख पाना कठिन है, उसी तरह प्रभाव, साधम्यं, साम्य, अनुकरण, नक या चोरी के 
बीच विलकुरु सुनिरिचत अन्तर कर पाना भी सरल नहीं । इसलिए श्रभाव' की बिलकुल ठोस 
या पक्की परिभाषा करते की कोरिशमे ही सारी शक्ति गंवादेनेसे क्या फायदा ? बस, 
यों सषमज्ञ लीजिए कि जव एक का “साव दुसरे को प्रकाशित करने रगे, या फिर, एक की 
श्रभा' दूसरे मे विशेष रूप से क्ञलक उठे तो उसे प्रभाव" कह सक्ते ह । 


कुछ छोग मानते है कि मानसिक स्पदे हमारा देश अब भी गुलामहै। इन्हीं में 
से कुछ की कामना यह भी जान पड़ती है कि काश्च ! गोरी जातियां हिन्दुस्तान को उबारने 
कै लिए आज मौजूद होतीं । एसे रोगों का जिक्र मै आगे करूगा। फिछहाल, यह 
स्वीकार करना चाहिए कि जिस अंग्रेज जाति के साम्राज्य में सूरज कभी इवता ही न धा, 
उसकी प्रभा अथवा प्रभाव से भारतवासी दुरन रह स्केथे। यही नहीं, एशिया-अपफरौका 
के बभावग्रस्त, अनपद्‌, सीघे-सादे रोगो को परिचमी ज्ञान-विज्ञान, सभ्यता मौर मान-संपदा 
से भयदेनेकाजो दायित्व गोरी जातियों ने अपने कंघों पर उठाया धा, उसे बहुत अंशो भे 
भारतवासियों ने फेला भी था। यानी वे बहुत दुरः तक पाश्चात्य भावो-विचारों, जीवन 
मन, तथा कला भौर साहित्य से प्रभावित हुए थे । हमारी वेशभूषा, बोलचाल, उठने- 
बैठने पर ही नहीं, माधिक-सामाजिक-राजनीतिक संश्याओं गौर आादर्शो-मान्यताओों पर भी 
पचिम का इतन। गेया असर पड़ा था कि आज्ञादौ के इतने वर्षों बाद भी हम उषते मुक्त 
नहीं हो पाए है । उलट शायद भीर भी धिर गए है क्योकि ज्ञान-विज्ञान, मशीनें, जोकतंत्र, 


शीराजा | १ 








राष्ट्रीयता, व्यकित्ि-स्वातच्य, पूजव द-समाजवाद, आघुनिकता आदि सभौ कृ भारत को 
परिचमसेही प्राप्त हुभाहै। हम चाहँतो भौ उसे उड़ कर फक नहीं सक्ते । 


एेसी दला मे, भारतीय साहित्य पञ्चभी साहित्य से अद्यूता क्योकर रह सकता 
था। अठारहवीं शताब्दीमे ही अर्थात्‌ उग्रेजी भाषा ओय साहित्यके भारतम प्रवेश-काल 
से ही यह प्रभव पड्नाचुरूहोगयाथा। यह जखूय हैकिगुरू-शुरूमे योरपीय विद्वानों | 
ने हमारी भाषा-संस्कृति, धर्म-दशंन आदि में रुचि लेकर भारतीय जीवन के विविव पक्षो 
का अध्ययन किया था गौर ईसाई घमंप्रचारकों ने छोकचित्त को द्ुनै-समञ्लने की कोशिश 
कौीथी। पर, भारत सें परिचमी साम्राज्य की जड़ जंसे-जसे मजदूते होती गई, वेसे-वेसे 
क्रम उलटता गया ओर उन्नीषवीं सदी के उत्तराधं से भारतीय साहित्य पाड्चात्य साहित्य 
के प्रति अधिकाधिक उन्मुख होने लग। । 


स्पष्ट हं कि यह प्रभाव अचिकांशतः अंग्रेजी सादिव्यकाया, या फिर, अंग्रेजी भाषा 
कै माध्यमसे हम तक पटुंचाथा। उतना ही स्पष्ट यहभोरहैकिदेशके जिन भागों पर 
योरपीयों का प्रभुत्व गहरा या अधिक रहा, वहां की भाषाएं परिचमी साहित्य कौ भोर 
विशेष उन्मुख हुई । उदाहरण के लिट्‌, बंगला मोर दक्षिण भारतौय भाषाभों का उल्लेख 
कियाजासकतारहै। यों तो हम'री सव भाष।एं परिचमी साहिप्य के संपकं मे अ।ई, पर 
यह प्रभाव समान रूपसे सव परनपडाथा। या तो वे भाष।एं अधिक प्रभावित हई 
जिनकी अपनी कंगी साहित्यिक परपरा धो, या फिर वे भाषाएं, जिनके पास सपना 
साहित्य" कहने के लिए विशेष कुछ न धा । इत तरह सखद भाषाओं ने तो परचिमी 
साहित्य से प्रेरणा लेक्रर अपने को ओर भी समरद्ध कर लिया, जवक्रि अन्य भाषाएं परिचमी 
साह्य कौ वेपाखी लेकर खडी होने की कोरिओ मे रगीं । मतलब यह कि प्रमाव तो सव 
पर पड़ा, पर प्रभाव की प्रकृति में कफो अन्तर धा । हिन्दी भौर बंगला आदि साहित्यं 
ने परिचिमी साहित्य के संपकं का लाम उढठाक्तर, उसे आत्मप्तात कर, भाधुतिक युगःके आरंभ 
मे ही अपनी नीवं मजनूत बनाली थीं; लेक्रिन अषमिया-कन्नङ़ जेमी कुछ मन्य भारतीय 
भाषाभों को पर्चिमी साहित्य के निर्जीव बोज्ञ से उबरने में काफी वक्त लग गया। 


यह एक रोचक, लेकिन छवा भौर बेहद उलक्ञा हुमा इतिहास है । साहित्यिक 
प्रभाव अधिकतर अत्यंत सूक्ष्म ओर तरल होते है । स्थूल धरातल पर उन्हे, बहुधा, न 
पकड़ा जा सकता है, न समज्ञा ही। फिर भी, अनुवादो, साहित्य-घाराभों, प्रवृत्तियों, 
आन्दोलनों या कलात्मक गुणो के माघाय पर थोड़ी-बहुत छानबीन जरूर की जा दती है । 


ऊपर-ऊपर खे देखें तो पता चलता है कि भारतीय साहित्य पर सवसे अधिक प्रभाव 
पड़ा परिचम के कृ कवियों का, जिनमें शेक्सपियर, शेखी-वङ्सव्थं-कीटस आदि रोमांटिक 
कवि, ओर इल्यट-येटूस-लारेस प्रमुख थे । जिस काव्यान्दोलन ते लगभग प्रत्येक भारतीय 


शोयाज्ा 
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साहित्य को प्रित किया, वह्‌ था-‹रोमांटिसिङपः ओर उसके बाद प्रगतिव।द-यथा्थंवाद 
यानी “सोशल रीयलिञ्मः। योरपीय “इप्रेजनिज्म'ः यः प्रभावव।द की क्षल्कंभी हमारे 
साहित्यों में दिखी है। 


यदि समस्त भारतीय साहित्यों मे परम प्रिय किसी एक परिचमी लेखक का नाम 
क्या जाये, तो तिस्संदेह वह शेक्छपियर का ही होगा। अन्य नाटककारों मे साफोक्लीज, 
इन्सन, शा, गाल्सवर्दी, पिरेडेलो ओौर त्रेख्त उल्लेखनीय हैँ । उषन्यासकारों मे डिकेन्स, 
टालष्टाय, दास्तोवस्की, गोका, पास्टरनाक तथा कठानीकारों मे मोपासा, चेखव, मो० हेनरी 
विशिष्रहें। गद्यक्ारों में जानन, छम्ब, स्विफ़ट का मौर भालोचकों मे प्लेटो) सरस्तु, 
लोजाइनसं, कांरुरिज, आंँनल्ड, लेविस आदिका नाम लिया जा सकता है। 


इधय कुछ वर्षो से भस्तित्वव।दी लेखकों की ओर भारतीय लेखक उन्मुब हुए हैँ 
ओर काप्का, काम्य, सारं भादि को रचनाएं वि्ेष रूप से पदी जाने लगी हैं । भावबोष 
कै स्तय पर पश्चिमी साहित्य से हमने असंख्य प्रभाव लिए ह, जिनमे से कछ को कल्पना- 
शीलता, कलावाद ओर सौँदय॑बोध के इदंगिदं पहचान। जा सक्ता है । वहां के तकं-बुद्धिवाद 
कापर भी काफौ गहरा पड़ाहै, जिसका एक लक्षण भौतिकता में दिखाई देता है। 
जयद इन दोनों परस्पर-विरोघी प्रभावों के टकराव का परिणाम यह हुआ कि आधुनिक 
भरतीय साहित्यों मे कुठा, संत्रास, अजनबौपन ओौर अथंहीनता के स्वर तीव्र होने लगे है। 
तथापि स्वस्थ जनवादौ चेतना पुष होती गई है, क्योकि भारतीय स्थितियों ने इस योरोपीय 
प्रणा को पनपने का प्रचुर अवसर दिया । 


केकिन जसा भने पहले कहा, यह सिफ़ं हल्का-सा खाका भय है । इसमे तमाम 
स्ग॒ भरने होगे तभी पूरी तस्वीर तेयारहो सकेगी। उसमे भी कितने ही रंगच्िपिया 
बिलक्रुक गायत होगे । बहुत जरूरी है कि इस तस्वीर को, इङ तमाम रगो समेतः हम 


, समज्ञने ओर पसंद करने की कोशिश करें । 


आजादी मिर्ने के बाद ही यह मुमक्रिन भी धा, क्योकि तभी हमने परिचमी 
साहित्य को अपने लिए “सज्ञा' या (कृपा से भिन्न, बिलक्रुर सहज रूप मे पाया था। उसे 
जबरदस्ती ओढ़ना या उतारना -दोनो ही मानसिक गछामियां है, जिनसे चुट पाना मौ 
जिन्हं समञ्च पाना आज हमारे किए संभव है । 


उन्ती्षवीं पदी मे, भारतीय पुनर्जागरण के युग मे परिचमी संपकं कौ दो प्रतिक्रियाएं 
हमारे देश मे दिवा दी थीं। एक रष्िकोण था उन जोगो का, जो पदिचिभी शिक्षा, ज्ञान 
ओय साहित्य का अधिक-से-अधिक लाभ उठाकर, देश को जगे ले जान। चाहतेथे॥ वे 
समक्षते धे कि हमारी घणद्धि भोर प्रगति इसी रास्ते पर चलकर हो सक्ती है । दूरा 
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टद्रिकोण या--उन रोगों का, जो भारतीय संस्कृति, वेद-पुराण, उपनिषद्‌, घमं-दशेन पय 
विशेष बरु देते ये ओर परिवम बंघानुकरण के विरोवीये। परिचिमौी साहित्य के प्रति 
इनके मन मे खहुज अविश्वास था । जातीयता ओर परपरा की रन्षाके लिए वे अतीत'की 
ओर उन्मुख होना चाहते थे, न कि विदेश को भोय । 


आज बीसवीं सदी के अंतिम चरणे, राष्टरीय परिस्थितियां बदल चकौ हैं 
ओर दुनिया कौ शक्ल भौ पहरेलसी नहीं रह गई है । इसलिए, वे पुचानौी वहसं भज 
वेकार-सीहो गर्द । उम्मीद की, जा सकती है किराष्टर्‌ की समस्पानोंकाहल गोरी 
जातियों के साम्राज्यवाद में देखने वालों की, ओर प्रत्येक विदेशी वस्तु पर अविश्वास 
करने वालों की भी आंखे खुल गई होगी । वे देख रहै होगे कि भाज भारतीय साहित्य 
भले ही विदेशी साहित्य के कहीं अधिक-पहले से बहुत अधिक~वनिष्ट संपकमे है, 
पर यह कोई डरने या घ्राने कौ वात नहींहै। 


हमारा साहित्य हमारा अपना साहित्य ही रहेगा, भले ही वह भग्रेडी मे लिला 
गया “्ारतांग्छ' षाहित्य क्योनहौ। जो जड़ जमीन के भीतर होती है, उन्हुं बाहरकी 
घूुप, हवा, बरखा मोर भौ उयादा मजबूत बना देती है । इस तथ्य को समञ्लने का मतलब 
है, दरअष्षङ, भारतोय साहित्य के मूख में स्थित समन्वय कौ भावना को समज्ञ लेना । 


आशा है कि भविष्यमें हम अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य परिचमी तथा पूर्वीय भाषाओं 


क्ते भी संपकं मे अ।एंगे भय वह साहित्य रच सकंगे जो सावेजनीन होते हुए भी, व्यापक 
ओर गहरे अर्थो में भारतीय रहेगा । 


शौयाचा 


उप्र शिल्ला पर 


जिस शिला पर 

हृए थे खड़े सांभकको 

मौर खारो हेली मे लेकर हवा 
सौपदी थी लहर को पनीली नजर 
उस शिला पर अभी शेष है जिन्दगी 
उस शिला पर प्रणय गीत गातो नदी, 





पहले पीपल से उडती हैँ चिड़यां कई 
टूट जाते हैँ पत्ते हरे रंग के 

फिर हवा डाल्यों को हिलाती हई 
चेड जातो है श्राक्‌ वसन भ्रघखुले 
नाव हिरतो है वनकर भ्रषर तारके 
मूग होते हँ सूरजमुखी धुप में 

रोज सुरज तिक्ता उसी खू्पमें 
जेसा देखा था हमने बिका से कभी. 


दूरिथों ने हमे खोखला कर दिया 
यह हवा को भ्रमौ भेद मालुम नहीं 
हादसे कुछ यहां इस तरह से घटे 
ददं फिर भी श्रघर पर बना चांदनी 
पल पीले हुए क्यों भमर्तास के ? 
आओ प्रकाश को न्लेडसे काटदं 
रंगको-देश को दूरियां पाट दे 
पोंछ दें शब्द इतिहास से श्रासदौ. 
जिख शिलापर 
हृए थे खड साक्ष को 
उस शिला पर प्रभी रेष है जिन्दगी. 


~~न 
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छायादादी काव्य की- 
प्रगतिशील चेतना 


डों० रामदरश धिश्च 


छायावादी कविता मे प्रगतिशील चेतना को उपस्थिति टुहरे मथंमें खोजौीजा 
सकती है) एक तो ठेठ प्रगतिशील अथं दूसरे अपने समय की नयी चेतना की पहचान 
के रूपमें। ठेठ प्रगतिशील (अर्थात्‌ माक्संवादी टि से प्रमावित) चेतना सन्‌ ३६ के बाद 
की छयावादो कविता मे लक्षित होती है। ३६ के बाद की छायवादी कविताको 
छयावादी कविता माना सी जाय या नहीं, यह भी एक प्रष्नहै। १९३६ मेंपंतका 
युगान्त प्रकाशित हआ जिस छायावादी युग के अन्त तथा एक नये युगके प्रारंभ का 
संकेत मिलता है । इसी क्रम मे उनकी “युगवाणी" (घन्‌ १९३६) मोर ग्राम्या (६९४०) 
काग्यकृतियां आई । सन्‌ ४० के बाद माने बाली निराला की काव्यङृतियों--'कुकुरमृत्ता' 
(१६४२) बणिमा" (१९४३) "वेला" (१९४३) "नये पत्ते" (१९४६) मे भी एक नये प्रकार 
के स्वर की आहट निकूती है । वसे छायावाद की कालावधि सन्‌ १९३५ तक ही मानी 
गई है किन्तु ३५ के बाद को नयी ाहटो कै बावजूद एकु तो उषकरा छायावादी स्वर काफी 
दूर तक्र उपस्थित है भौर दूखरे आलोचरों ने छायावादी कवियों की इस प्रगत्ति चेतनाद्ीलं 
कविता कौ उत्तर छायावादी कत्रिता नाम दिया है अर्थात्‌ छायावाद १९३५ के बाद धी 
वतमान है, कुछ बदले हुए रूप में । यह निङ्चित रूप से कहा जा सक्ता है किं सन्‌ १६३५ 
कै परचात्‌ छायावाद में प्रगतिवादी चेतना अपने सही च्प मे आई। १६९३५ के पूवेके 
छायावाद में भ्रगततिवादी चेतना है किन्तु एक दुरे अर्थ मे--एक उदार या छ्चीले यानी 
मानवीय बौर एक नयौ चेतनाके अथेमे किन्तु १६३५ के परवात्‌ एक निदिचत अथं यें 
प्रगतिवादं चेतना पटती लक्षित होती है जीर इपका ध्रोय सुमित्रानंदन पंत को देना पड़ेगा । 


पत जी छायावाद को अलकृत संगीत मानकर माक्संवादी दशन बौर सामाजिक जीवन. ` 
यथायथं की ओर उन्णरुख इए । १९२६ में प्रकाशित प्युगान्त मे पंत की माकसंवादी दष्ट ` 


६ 


बौर सामाजिक यथाथं को मोर उन्मुख होने की प्रवृत्ति बड़ साफ तौर पर दिवा पडती 
है। एक भोर युगान्त" की सृष्टि" कविता है जिसमे पदाथ मे सिनिदहित प्रत्यय की 
सवधारणां को मिट) भौर वीज के विम्ब से उद्धारित किया गय है ओर दुसरी भोर वासां 
का भुरमुट' कविता है जिसमें श्रमजीवियों का चित्र है-- । 
ये नाम रहै निज घय कामग 
कख श्रमजीवी धर उगमग डग 
भारो है जीवन, भारी पग 
पंत ने प्युगवाणी' में माक्संवादी दशन की समन्ञ को ओर स्पष्ट क्रिया बल्कि उन्होने 
माक्संवादी दशंन को जगह-जगह कविता में उजागर किया शौर साथ ही जन-जीवन के 
अनेक चित्र अंकित भ्थि। ये चित्र कवि की बदली हुई दृष्टि मौर परिवततित संवेदना 
दोनों के परिचायक हैँ । राम्या" मेंग्राम जौवन के विविध संदर्भो, रूपों भोर सवेदनाओं 
को मूतं किया गया। एक बढ क्रिसान का चित्र देवि ए- 
अंधकार की गुह सरीला उन भंखों से उरता हैमन 
भरा दुर तक उत्तमे दारुण दंन्य-दुख का नीरव रोदन 
फट रहा उनघ् गहरा भातं, क्षोभ, शोषण, संशयः, अरम 
डूब कालिमा मे उनकी कृपता मन, उनमे मरघट का तम 
श्राम्या' के वाद पत की कान्य यात्रा प्रगततिवाद से अरविन्दवाद की ओर मुड़ जातो है, 
जिसमे भौतिक योग क्षेत्र के साथ आध्यात्मिक विकास को चिता रक्षित होती है। निराला 
पंत कौ तरह प्रगतिवादी नहीं हृए । इपक्रा मुख्य कारण यह हैकिवे अपनी छायावादी 
कविताओोंमे भी जमीन से जुड़े रहे मौर उन्होने अलग से प्रगत्तिवाद को ओर उन्मुख होने 
को म वश्यता नहीं अनुभव की । १९३५ के बद प्रगतिवाद के प्रभाव से निरलाकीं 
कविताों में कमागत लोकोन्मुखता सधन भौर व्यापक हो गयो किन्तु साथ हौ उनकी 
छायावादी कविताभों का भी क्रम चशता रहा । व्यक्तिगत प्रेमतिवेदन मोर आराघना के 
साथ जन-जीवन सम्बन्धी कविताएं चलती रहीं । निराला कौ कविताओं मे प्रगतिवादी 
स्वर दो रूपों मे जक्षित -होता है--( १) क्वि ने छ।यावाद से एकदम अरग हट क॒ 
प्रगतिशौल कविताएं लिखीं। ये कविताएं छन्द, भाषा भौर भावभुमि सभो दृष्टियों से 
छायावादौ कविता से अलग हैँ । ककु रमुक्ता", "गमे पकौड़ी", श्रेम संगीत, (रानी मौ 
क।नी', खजोहरा', (मार्को डायन।रस', “स्फटिक शिला" तथा (नये पत्ते' की अधिकांश 
कवित।एं ठेठ प्रगतिवादी कविताएं हैँ । (२) छायावादी कविता मे लक्षित होने वाला 
रोकोमूख स्वर भौर अधिक सघन भौर व्यापक हो गया । 


पंत मोर नियला दोनों की कविताएं अपने-अपने ठग से अपनी शक्ति भौर सीमाभों 
कै साथ उत्तर छायावादी कविता को प्रगतिवादी चेतना से मंडित करतो ह किन्तु यह दौय 
प्रगतिवाद का ही था । प्रगत्िवादौ दोय से छायावादी कवियों का प्रभावित होना स्वाभाविक 


॥ 
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था किन्तु जसा पहले कह्‌ चुका कि छा्यावादी कविता सें प्रगतिवादी चेतना की उपस्थिति 
की पहचान १९३५ के बाद कौ छायावादी कविताभोंके माध्यम से नहींकोजा सकती | 


एक तो यह छायावादी दौर का मान्य समय नहीं है; दूपरे यहं समय प्रगत्तिवादी उठानका 


दै) इस काल के छायावाद मे प्रगतिवाद प्रगतिवादकेरूपमेहीरहै। इस निबन्वका 
सूल प्रतिपाद्य तो यह्‌ देखना है रि व्यक्ितिवादौ चेतना का काव्य-छायाच।द-अपते उत्षंका 


नने किस प्रकार प्रगतिशीर चेतना को अंतनिहित कि हृए है ? वहं प्रगतिशौल चेतना क्या | 
है ? उसका स्वरूप क्या है? यानी परस्पर व्रिरोघी कटी जाने वाछी व्यकितवादी चेतना । 


शोर प्रगतिशीकरू (सामाजिक) चेतना में साहचयं कहां है ? क्िसरूपमेहै? 


मावसंवादी प्रगत्तिवाद का सपना एक निदिचत स्वरूप है; प्रकृति ओौर्‌ मानव 
समाज की उक्षकी अपनी निश्चित व्याख्याएं मौर निष्कषं ह| यथाथं के स्वरूपकी | 
उसकी अपनी एक खास पहचान है गोर इन सारी व्याख्याओं मौर बहसों का उदेश्य है 


श्रमिक समाज के राज्य की स्थापना जो समतामूलक है। 


यह्‌ स्पष्ट है कि माक्संवादी प्रगत्तिवाद एक जीवन दृष्टि है, स्वयं जीवन नहीं। | 


वह घमाज मे वतंमान यथां की पहचान करता है, स्वयं मे यथार्थं नहीं बन जाता । हा, 
वह उस यथाथेकी, सही पटचान कराकर उसे देखने की दृष्टि बदलताहै मौय दुष्टि 


बदर कर हमे शोषण के विरद ल्डते के चक्षए संघटित गौर सक्रिय करता है भौर दस | 


प्रकार बह एक नये समतावादी समाज की रचना मे सहायक होताहि। किन्तु उसके 


कुछ एेसे बिन्दु है जिन्हे प्रगतिवादी दृष्टिकोण से नचि गये सह्ित्यमेंभीखोनाना | 


सकताहै। यानीये वे विन्दु हँजो अलग समयो के साहित्य मे उन उन समयोंके 


| 


रेतिहासिक यथायं की सीमामे मानवीय दृष्टिकोणसे उभर हैः जो उस समयमे संभव | 


हो सकने वाले मानवीय या सामाजिक मूल्यों कौ स्थापना से जुडेह। इसर्छि९्‌ यदि 


प्रगततिवादी चेतन" को हर कारु के साहित्य मे देखने के लिए कुछ सामान्य मानदड बनाये | 


तोवेये होगे-- 


१. वह साहित्य पुरानी जड व्यवस्था के विर्द्र उगने वाली नयी सामाजिक, 


ञ्यवस्था की चेतना की अभिव्यक्ति करता हो भौर मानवीय धरातल पर, मानव भौर. 
मानव के बीच स्थित भयेमूलक, घममूलक, पदमूलक्र सारे भेद भाव पर प्रहार करता हो | 





ओर एक मानवीय एकता की स्थापना करता हो । 

२. उस साहित्य को दृष्टि घरती कोमोरहो अर्थात्‌ वह घरती फो छोडक 
माकाश मे उड़ने के स्थान परेधरतो के जीवन मे जोस्था रखता हो मौय उत्प 
करता हो 


8. वह गोपक वगं कौ चमक दमकसे मभिमूत न होकर सामान्य मभिशप्ठ 
जीवन की ओर उन्मुख हौ उसको पीड़ा भौर सपं को उभारता हो । 


(1 
५ 
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छायावादी काव्य को साम्रंतवादी समाज व्यवस्था के विरुद्ध उठते वारी पूजीवादी 
व्यवस्थाकास्वर कहा गयाहै। पूजीवादी व्यवस्था एतिहासिक दुष्टिसे क्रांतिक्तारी 
भौर प्रगतिशील कदम दै । सामंती व्यवस्यासे सवंहारा के अधिनायङ्त्व तक पहुवने 
के च्एिपूजीवाद एक अनिवायं मवस्था है। पूजीवाद ने सामंत्ती व्यवस्था की जड- 
सामूहिकता, जाति-व्यवस्था, रूढ-घापिकता भौर रूढ्टिवद्ध मान्यताभों पर चोट की। 
वैयवितिक स्वाधीनता पूजौवाद का मुख्य स्वर था। वैयक्ितिक स्वाघीनता मूलतः 
व्यावसायिक भौर व्यापारिक प्रतियोगिता की भावना लेकर उत्पन्न हृं किन्तु वह जीवन 
के हर क्षेत्र में-नागरिकता मे, सदाचार मे, नैतिकता मे, साहित्य मोर राजनीति में फल 
गर्ईद। इस नवीन दृष्टि ओर चेतना को लेकर रोमांटिक साहित्य ठठ खड हा मौर 
बड़े ही. उन्मेष ओौर शिति से जीवन भौर साहित्य की रूढ प्रवृद्धियों को तोडने रुग मौय 
खोकानुभूति को लेकर नयी सृष्टि करने ल्गा। काडर्बवल के शष्दों मेंप्रुजीवाद ने ठेति- 
हापिक दृष्टि से एक बहुत ही कांतिकारी भूमिका नदा कीदटै। उसने निभेयताके कषाय 
उन अनेक सामंती बंधनों को तोड़ दिया जिन्होंने मनुष्य को उसके प्राकृत वष्टो मे बाध 
रखा था१। पूजीवादी भ्यवस्था ने जिस वैयक्तिक स्वाषीनता को जन्य दिया वह रूमानी 
काव्य का मुख्य स्वर बन गयी। इंगलंडमें पुजीवादी व्यवस्था का विकास पहले हुमा 
इसलिए वहां रूमानी कान्य का आन्दोलन पहले शुर हुमा । भारत में पु जोवाद का भआग- 
मन अंग्रेज के मानेके बाद हुभा ओर वहुभी उस तीत्रता ओर सघनतासे नहीं हुभा 
जिस तीत्रता भौर सधघनतासे इग मे हुआ था। इसलिए छायावाद के रूप में हिन्दी 
मे रूमानी काव्यान्दोलन का भागमन सत्‌ १९२० ऊ आसपास हमा भौर पू जौवाद का 
विकास सवन रूपमे न होने के कारण छायावाद सामतौ चेतना से सवधा मुक्ति नहीं 
पासक्रा। छायावादी कवियों ने सामंतवादी व्यवस्था कौ रूढ्योंके दुष्परिणामोंका 
अनुभव ओर मानवीय घरातरु पर मानव मानव को एक समञ्ने को तंडप ३1 अहसास 
भी किया। अनुमवशीखु होने के साथ सायये कवि वितनशौल भीये। ये मनुष्य के 
सुख-दुख मौर मानव सभ्यता के सम्बन्ध मे चितन भी करते थे किन्तु उनको चिन्तन-दृष्टि 
वज्ञ निक नहीं थी। इसलिए इनके निष्कषं समसामयिक जीवन के ठोस प्रर्नों से न जुड़ 
कर अरूप अगर चिरंतनवादी हो उठे ह । अनुभवो के समसामयिक होने मौर निष्कर्ष के 
चिरंतनवादी हो उठने का अन्तविरोध उक्त समय के भीतर ही वतंमानहै। इसलिए 
छायावादी काव्यको समय के उस अन्तविरोव कौ अभिव्यक्ति केरूप मेही देखना 


च।हिए । 
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छायावाद जिस व्यकतिवादौ चेतना के उन्मेष से स्पन्दित है वह्‌ उन्मेष अपने मूलम 

समाज विरोधी नहींहै। वह विरोधी दहै सामंती जङ्‌ सामूहिकता का | मपने अनुभव, 
अपनी दृष्टि, अपना चितन, अपनी कल्पना खोकर व्यक्ति जो समूह बनाते हैँ उसकी 
साथकता कहां है ? वह कसि रूप मे जीवत कहा जा सकता है । सडे-गले 
रूढिबद्ध वर्णाश्रम व्यवस्था मे जक्डे हुए मूल्यों मौर स्थिर सम्बन्धो मे फमे हए व्यक्तियों 
कासमाजज्रसिकामका? पूजोवादौ भौर छायावादी व्यक्ति स्वातंत्र्य व्यविततयोंङे 
अपने भनुभवों, चितन, कल्पना आदि को महत्व देता है ओौर समाजका निषेधन करके 
एक एसे समाज को कल्पना करता है जो स्वतत्र गौर जोवंत व्यवितयों से बना हो। 
यह॒ग्यवित-स्वातंत्य, यह व्यक्ति-चेतना का उन्मेष निश्चय ही एक प्रगतिशील चेतना 
है जो पुरानी ग्यवस्थासे टकराती एक नयी व्यवस्थाके भीतर से फुट रहा है। छाया- 
वादौ कवियों ने इस स्वर को वेजञानिक दृष्टि से परीक्षित करियाहोयान किया हो वे उसका 
अनुभव बहो तीत्रतासे कररहेये। विविव प्रतीकोंसेवे इस स्वर को-अभिग्यक्ति दे 
रदैथे। किशोर कवि पंत के चितन से नहीं, उनके अनुभवसे य्ह स्वर बही तीन्रतासे 
फट पडता है । श्रथम ररि काना रंगिणी' कविता मे कवि बार विहूगिनि के रूपमे 
स्वयं हौ नयी सुबह की इस नयी किरण केञने की पहचान कर र्हाहै। यह्‌ कविता 

मात्र प्रकृति चित्र नहीं है वह॒ अपने भीतर विगत यानी रात यानी सामंतवादी व्यवस्था 

की सारी जडता, एकरूपता, अंघविषवास तथा आगत यानी सुबह यानी पूजीवादी चेतना 


कौ नीवंतता, गतिशीलता ओौर विविघ छविमयता का भीचिव्रहै। रातका चित्र 


प्रकारांतय से साम॑तवाद) जीवन का ही चित्र है-- 
निक सृष्टि कै अघ गभं से 

छायातन बहु छायाहीन 
चक्र रच रहे थे खरु निकशिचय 
चला कृहक टोना माना 
चपा रहौ यौ मुष्ठ शशिबाला 
निशि कै श्रम से हो श्रीहीन 
कमल कोड मे वंदी था अलि 
कोक शोक से दीवाना 
मूच्छित थीं इन्द्रियां, प्तन्ध जग 
जड चेतन क्ब एकाकार 
शून्य विर्व कै उर मे केवल 
सासों का बाना जाना 
अर मब 
तूने ही पहले बहु दिनि 
गाया जागृति का गाना 

१० 
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श्रौ सुख सौरभ का नभवारिणि 
गुथ दिया ताना -बाना 
निराकार तम मानो सहसा 
ज्योत्ति पुज में हो साकार 
बदर गया द्रत जगत जालमे 
घर करय नाम खूप नना 
खुले पलक, फटी सुवणं छवि 
जगी सुरभि, डोले मधु बाल 
स्पंदन कपन मौ-नव जीवन 
सीखा जग ने अपनाना 
छायावाद में मृक्ति की छटपटाहट है । यह मुक्ति व्यक्ति को तो है ही उसमें देश 
कौ मुविति की तङ्पभीभरीहुर्दटै। देश की मुक्ति के लिए भी व्यक्ति की मुषित 
भावर्यक है । जब व्यक्ति जागेगा, अ।त्मचेता बनेगा, ज आप्त कथनो, घामिक रूढ्या, 
विकृत परंपराओं, अंधविश्वासों, भयों भादि से मुक्त होकर अपने चिन्तन-मनन, अनुभव 
ओर अ।त्मगौरव प्र ध्यान देगा तन्न देश्च को स्वातंत्य प्राप्त होगा । इस मुक्ति मे जात्म- 
केन्द्रण के स्थान पर मात्म प्रसारण की प्रकृति निहित है । रवीन्द्रनाथ का “निञ्ञरेर स्वप्न भंग" 
प्रतीकोत्मक सूप से सारे सामंती बन्धनों को तोड़ कर फट चलने वालौ नयौ व्यक्रिित्व- 
चेतना की कहानी है: निक्षंरं भात्म-प्रसार की कल्पना से पुकित हो रहा है। बाज 
वह करुण। घारा ढलेगा, पाषाण कारा तोड़ा, सूयं की किरणो मे हंसौ विखेरेगा भौर सर्वत्र 
प्राणों का संचार करेगा। उसके पास अनंत कथाएं है, भत प्राण है, अनंत सुख हँ 
अनंत साधं है। 


छायावाद कौ अनेक कविताभाों मे सीघे या प्रकारान्तरं से यही स्वय ध्वनित है। 
यह वया स्वर एक भोय पुरानी जडइता्ों को तोडता है तो दुक्तरी भो व्यक्ति के अनुभव भोर 
सौन्दयं-टष्टि के अनेक आयाम उदूघारित करता है मौय वह॒ कल्पना को जाग्रत कर प्रकृति 
तथा मानव जगत की अनेक अनदेखी भनजानी घाटियों कौ यात्रा करने को प्रोरित करता 
है। कवि कुछ बधे बंधाये संदर्भ से जुड़े क्रमागत अनुभवों के स्थान पर अपने भीतरः 
उभरने वाले सुख-दुख के नये अनुभवो के स्तर उद्घाटित करने ख्गे। इस प्रकार मानव 
जगत की भतिरिकता कौ अनेक छोटो-छोटी दीप्तियां उभरने लगीं भर हमारे अनुभव 
सश्दध होने र्गे। 

महादेवी वर्मा की कविता राये कौन संदेश नये घन' मे इन छोटे-छोटे नये अनुभवो 
के स्वर सुरते दिखाई पडते है । गर्वित भाकाश नत हो गया, उसके स्पन्दनहीन हृदय में 
पुलको के सावन उमड़ पड़े । सामंतकार का चिद निस्पद महत्‌ सुख-दुःख की सवेदना से 
युक्त प्यारा लघु हो गया । नींद में इबी रात वो पड़ी, दिशाओं का परिमल मंच चंचल 
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हो गया, जड जग स्पंदित हो गया, अंचल कयित हौ गय) भौर अवनी के हृदयमेर्दर 
सपने आज अंकुर बन कर फुट पड़े मनुष्य के हृदय मे चिरकाल से तड्पते हर्‌ सपनों को 
बाहर अंकूरित होने का अवसर मिका, चावक रो पड़ा, पिक सकरुचा गया, मयूर नाच उे। 
इती प्रकार प्रसाद की 'उठ-उठ रौ लघु-रुधु लोर लदर' में कुहरं छोटे-छोटे अनुभवो को 
रूपायित करती हे । 

दूरी बात यह हुई कि सामंती भोगवादी (देहवादी) सौन्दयं ष्टि कै स्थान परं 


वह्‌ सोन्दयं हृष्टि विकसित हई जो आन्तरिक चेतना से निमित होने के कारण अपनी प्रकृति ` 


मे सामाजक मंगर कौ कामना से स्पदित है। इम सौन्दयं ष्ठि की अपनी सीमां है, अपना 
कमजोरिथां हैँ छन्तु सामंती टष्टिके परिग्रक्ष्व में यह्‌ अधिक मानवीय भौर प्रगतिक्ीर 
मोनदथंटब्टि है-- 
उज्ज्वल वरदान चेतना का 
सौन्दयं लिये सव कहते है 
इषौ ष्टि क] परिणामहै कि कामायनी में काम को एक नया स्वरूप प्रदान किया गया। 
भक्तों ने काम का प्रतिकार करिया था, उसे शंकर हारा जलवा दिय! था इसके विपरीत 
रीतिकाल कै कवियों ने कामकादेहमांगके रूपमे खुल कर इस्तेमाल किया । उनके 
आश्वयदाता सामतो ने काम के सेवन मेही अपने को नियोजित कर दिया। इसलिए 
उनका विनाश हुम। । छाय।वाद ने काम के उपयु क्त दोनो एकांगी स्वरूपो का प्रतिकार कर 
उधेनये रूपमे प्रतिष्ठित किया। छायावादने कामक सुन्दरता गौर मांगलिकता से उसके 
संदिरष्ट विम्ब का निर्माण किया। काम तो सृन्दर है ही, वह मांगलिक भीदहै। वही 
जगत के बिष्ररे अणु-परमाणुभों को संचालित कर एकषूपमे पिरोता दवै भौरसंसारका 
सचालन करतादहै। रागमयहोनेसे ही मनुष्यसंसारमें कायं करता है-- 
यह नीड मनोहर तियो का 
यह विर्व कमं रगस्थल दहै 
श्रद्धा इसी काम कीवेटी है जो सुन्दर तो है दी पनी प्रकृति मे उदारभी है, मांगलिक है, 
शक्ति कीप्रोरणाहै। वह मनु को सृष्टि के विकास के लिए कमंकरनेको प्रित 
करतो है- 
हार वेढे जीवन का दांव 
जौतते जिसको मर कर वीध 
इस श्रद्धा को, इस शीलमय सौस्दये को सामंती संस्कार से नहीं बर्कि उस संस्कार के त्याग 
से पायाजा सक्ता है। उसके लिए योग्य बनना पड़ता है-- 


उसको पाने कौ इच्छाहो 
तो योग्य बनो ˆ“ ˆ“ ~~ 


यहां एक बात णर दुहरा दू कि छायावाद मे प्रगति चेतनां उसको अनेकं सौमाओं 
मौर अन्तविरोधो के साय मोजुद है। इस निवंघ में भगुलतः छायावाद भौर उ युग कौ 
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समा मे उभरते वालो प्रगति चेतना के स्वरूप की ओर ही संकेत किया जा रहा है उसकी 
कमियों मौर अन्तधिरोधों कौ ओर नहीं | 


पुजीवादी व्यवस्था की व्यक्तिवादी चेतना के आलोक में कवियों ने सामंतवादी 
व्यवस्था को अनेक विसगतियों पर प्रहार किय। । "कामायनी" मे देवलोक की भाव्यंतिक 
विलसिता भौर उसके परिणामों का चित्र प्रकारांतर से सामंत लोक का ही चित्रहै भोय 
श्रद्ध कौ उदार मानसिकता भौर क्रियाकलाप नये युग की मानवतावादी चेतना के 
परिच।यकहँ। पतत ने श्रथम रदिमिका माना रंगिणि' कविता चे रात के माध्यमसे 
सामती जडता तथा प्रभात कै माध्यम से नये युग की नयी चेतना, सौन्दयं मौर गति का 
चित्रण किया है। "परिवर्तन कविता मे समय कै करूर परिवतंन का चित्र है। प्रषाद 
प्रविततं को सृष्टि का नियम मानते भौर यह भी स्वीकार करते है कि परिवतंनही 
सृष्टि के नित नूतन सौन्दयं ओर शक्ति का रहस्य है-- 
प्रकृति के यौवन का ्युंगार करेगे कभी न वासी फुल 
मिेगे वे जाकर अतिज्ञीघ्र आहु उत्सुक है उनकी धूल 
एुरातनता का ददं निर्भीक सहन करती न प्रकृति परु एक 
नित्य नुतनता का अआतंद ल्यि है परिवतंन में देह 
निराा कै तुलसीदास" मे नव जीवन का आलोक पाकर नये जीवन मूल्यों की स्थापना 
की ओर जजर मूल्यों केष्वंस की कहानी है। सामंतीकार मे पूरी सास्छृतिक चेतना 
अवरुढ हो गयी थी! निराला ने हतुलसीदास' मँ भारतीय संस्कृति के इस दयनीय खूप 
को देवा है-- 
भारत के नभ का प्रभा सूयं 
शीतच्छाम सांस्कृतिक सूयं 
अस्तमित आज रे तमस्तूयं दिग्मंडल 
तुरपीदास पांव मे जंजीर बनकर लिपटने वाली खोखरी मर्यादाओों को निस्संोच तडातड 
तोडते गथे। ध्यान देने कीबात दहै कि तुलसीदास" में तुलसीदास का व्यवितत्व बंध करर 
नही, खुल कर अनंत प्रकृति के बीच उन्मुक्त उड़ान भर कय गौर नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा 
से ऊजंस्वित होकर ही निरता है । तुरुषी के खूप में स्वयं कवि निराला वतमान ह । 


छाय।वाद मानवतावादी चेतना का काव्य है। मानवतावाद मानव को महत्व देता 
है। वह एक भोय मानवके द्वारा }किप्ी आधिदैविक सत्ता के शासन को स्वौकार नहीं 
करता, दूसरी मोर धन-दौरुत ओौर पद के आघार पर किख मनुष्य की महत्ता स्वीकार 
नहीं करता, तीसरी भोर वह मनुष्य को उसको सामान्यता में स्वीका करता हआ भी उसे 
मात्र क्षुद्र वासनाओों का दाख नहीं मानता। वह मनुष्य को उसकी पुरी शक्तित भौर 
सीमाबों के साथ स्वीक्रारता है, उक्षे गतिशील मानता है भोर मानवीय प्रेष, सद्भाव आदि 
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को ही मानव-खम्बन्धों का संघटक तत्व मान कय घमं-कमे, पद-संपत्ति, जाति-पांत मादि ` 
के बाहरी जवरोघरक विघानों को अस्वीकार करता है । मानवतावाद मध्यकालीन सामं 
सम्बन्ध व्यवस्था ओौय चितन के विरुद्ध एक प्रगतिशौक चरणदहै। वह भले ही बहुत कुष्ठ 
अरूप हो भौर आगे चलकर पूजीवादी व्यवस्था कौ असरंगतियो का शिकार होकर विष्ृेत 
हो गयाहो। छायावाद के कवि प्रसादजीने आधुनिक कारु की केविता को यथाथेवाद 
के साथ जोडा ओर उन्होने कहा कि ध्यथा्थंवाद को विशेषतामोंमेप्रघान है लवुताकी 
ओय दृष्टिपात । लघुता से मेरा तात्पयं है साहित्य के माने हुए सिद्धांत के अनुसार महत्ता 
के काल्पनिक चित्रण से सत्तिरिक्त व्यक्तिगत जीबन के दुःख गौर अभावों का वास्तविक 
उल्लेख ।' प्रसाद जी ने अपने समय के स्वभावे को समञ्ते हुए भगे ल्िखाहै--भारतके 
लिए उस समय दोनों ही वास्तविक ये--यहां के दरिद्र जनसाधारण ओौर महाशवितशाली 
नरपति । किन्तु जनषाघारण गोर उनकी लघुता के वास्तविक होने का एक रहस्य है। 
मारतीय नरेशों की उपस्थिति भारत के सास्राज्य को बचा नहीं सकी । फलतः उनकी 
वास्तविक सत्ता मे अविइवास होना सकारण था । घामिक प्रवचनों ने पतम में भौर विवेक- 
दम्भपूणं बाडंबरोने अपराधो में कोई रुकावट नहीं डाली । तब राजपत्ता का कृत्रिम भौर 
घा्मिक महत्व व्यथं हो गया मौर साधारण मनुष्य जिसे पहले लोग म्रिचन समक्ञते ये 
वही श्द्रता मे महान दिवां पड़ने लगा ।* 


साघारण मनुष्य को महत्व देने की दो परिणतियां हो सकती है । (१) कवि 

मनुष्य क सामान्य सुखदुःख को नगण्यन मान कर उसे उद्घाटित करे । (२) सामान्य 
उपेक्षित्त जन के दारिद्रय ओय संघषं को चित्रित करे। छायावादी कविता ने मुख्यतः पहला 
ही काम किया । महत्वपुणं विष्यो, नायकं मौर संदर्भो के स्थान परे कवियों ने अपने 
श्रीतर को छोटी-छोटी सुखात्मक दुख।त्मक सवेदनाओों की अभिव्यक्ति को महत्व दिया ॥ 
अपने काव्यो ओर नाटकों में चित्रित पौराणिक ओय एतिहासिक उदात्त नायकोंकोभी 
प्यार भौर कर्तव्य, लघुता भौर महत्ता, गक्ति ओर अशक्ति के मानव सुलभ अंतद्रन््से 
उष्म किया। जन साघारण के आयक क्र के भी यत्र-तत्र चित्र मिलते है विशेषतया 
निराा की कविता्ो भौर प्र्ठाद के कथा साहित्यमें। किन्तु इस पक्षका पुरा विक्ाष 

अगे चल कर प्रगतिवादमे दही हृमा। 


~ 


मानवतावादी चेतना से प्रेरित इन कवियोंनेप्रेम के अषार पर मानवको एक 
करने का प्रयत्न किया । इस सदभं मे इन्होने पद, संपत्ति, जातिपात, बमं-सम्प्रदाय आदि की 
उपेक्षा की। ये सभी ृत्रिम दीवारे ह। निराला ने रूढ्योंको तोड़ शुद्ध मानवीय 
आघार पर प्यार करने वाले ओरप्यारके लिएुसाम्राज्यको लात मारने वाज्ञे एडवडं 
अघम के प्रति भ्रणतिभाव व्यक्त किया। निराला स्वयं इन शोषक अमानवीय ध।मिक, 
सामाजिक गोर नैतिक दीवारों से टकराते रदै। बाहरी कर्मकाण्ड मौर भाग्यवाद पर 
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वरिक्वास करने वाले वरमात्मा रोग मानवीय संवेदनागुन्य होकर हनुमान की लाद बन्दर 
को तौ पए चिलति है किन्तु मानव संतान उनके स।मने हाथ पसारे उपेक्षित, अनदेषी, 
अनवबाही रह जाती है-- 
ज्ञोखी से पए निकाल ल्ियि 
वदते कपियों के हाय दिये 
देखा भो नहीं उधर फिर फर 
जि ओर रहा वहं भिक्षु इतय 
चिल्लाया किया दूर मानव 
बोला मँ-घन्य श्रेष्ठ मानव 
भरस्ाद ने अपनी अनेक कहानियों मौर नाटकं मँभ्रम के आधार प्र ही अनेक वर्गों भौर 
स्थितियों के लोगों को मिलाया है। निराला ने जात्तिषांत व्यवस्था को अपनी कविताभों 
योर कथाओं मे जम कर ठोकर मारी है- 
ये कान्य कुन्न कुल करुलांगाय 
खाकय पत्तर में करे चेद 


प्रगतिवादी चेतना की एक्‌ भमुख पहचान इस बात से भी होती है कि उष साहित्य 
की दृष्टि घरतीकीबोरहो। किसी प्रगतिवादी दलन का रंग दिये बिना मी कविता 
गतिशील मानी जा पकती है यदि वह भक्राक् में उड़ान भरने के स्थान पर धरती के 
विविषवसरूपो, रगो, ध्वन्या, गंवों आदि के भीतरसे यावा करती हौ ओर जीवन के 
स्वस्थ उपभोग के प्रति आस्था जगातती हो । चायं शुक्ल कविता मे हमारे नाना रूपात्मक 
संसार से लिय गये मालंबन पर बार-बार बल देते है। एेषा आक्बन ही लोक हृदय को 
प्रभावित करताहै। शुक्छ जी पश्चिम के व्यकितवादौ भौर कल्पनावादी काव्य तथा 
भरकारांतर से हिन्दी के छायावादी काव्य का विरोध इसीलिए करते है किये भाकाशमें 
उढते है । शुक्ल संद्धांत्िक ल्प से सही हैँ भौर बहुत दुर तक छायावाद के सम्बन्ध मे 
उनको अप्र्तियां भी सही है फिर भी छायावादका मूल सम्बन्ध घरतीसे न होकर 
माकाशसे है यह नहीं कहा जा सकता । यह खच है कि छायावाद विषय के ग्रहृण ओय 
भाषाके स्तर पर सामान्य जीवन से बहुत दुर है । उषने भरकृति क जिन रूपों को छिया है 
वै रूप भी सामान्य जीवन की प्रकृतिके बहुत तमीप नहीं हैँ भौर जिन रूपों को लिखा 
गया है उन्हे भौ कवियों ने अपनी ही मानसिकता के सदभं मे निरूपित किया है। फिरभी 
यह नहीं कहा जा सकता किं छायावाद को कविता भौतिक जीवन से दुरकी कवितादहैया 
ङि वह हमे भौतिक जीवन के स्वस्थ उपभोगसे विमुख कर किसी अज्ञात जगत में ले 
जाती है । छयावाद मे असीम, अज्ञात आदि शब्द भाति ह । अध्यात्म-दशंन के स्वय भी 
भजते है किन्तु यहतयहै कि छायावादी काव्य चेतना का उद्गम ओर मूराष।र पतिक 
जपरत के अनुमव ही ह। मध्यात्म-दशंन या सीम अज्ञात कै भति प्रम का स्वर 
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. अवघारणात्मक है भौर भारोपितहै भौर उसका उपभोग इत जीवन के संदभेमेही करिया 
गया है । माघुनिक्त काल की सू चेतना सौतिकदादी ह किन्तु छायावादकार तक ईश्वर | 
से य। अध्यात्मवाद से उसका सम्बन्ध द्रु नहीं सका । किन्तु यह भी ध्यानदेने 
की बातहै कि ईदवर या अध्यात्मवाद या घमं अपनौ उपस्थिति कौ साथेकता मानव मंगल 
के परिप्रक्ष्यमें ही प्रमाणित करता है। रवीन्द्रनाथ ने भौर फिर हिन्दौ कवि रामनरेश 
त्रिपाठी ने ईश्व की सत्ता सामान्य मानवके दुःखों भौर संघर्षो मेँ दैवो । निराल्ाकी 





"प्रियतम" कविता मे एक क्ंशील किषान भगवान्‌ को नारद से अधिक प्रियहै। महादेवी 
वर्मा सपने लघुतम जीवन को हौ उस असीम का सुन्दर जीवन मानती हुई पारपरिक पूजा 
पाठ का निषेव करतो हि-- 
क्या पूजा क्या अचनरे 
उस असीम का सुन्दर मन्दिर मेश लघुतम जोवन रे | 
इस प्रकार छायावाद युग तक्त आते माते ईरवर मानवोन्मुख हौ गया धा | घमं बाह्य | 
कर्मकाडों से मुक्त होकर मनव-घमं बन गया था। इस मानवोन्मुल हृष्ट को लेकर 
छायावादो कविता ने प्रकृति भौर मनुष्य की अनंत छवियों को तथा मानवीय सवेदनाभों 
को उद्घाटित फरना चाहाथा। कहा जा चुका है कि इसमे जनवादी आन्दोलन नहीं 
है भोर इस दृष्टिसे इसे रूट्‌ अर्थं में भ्रगतिवादौ काव्य नहीं कहा जा सकता किन्तु स्वस्थ 
दंग से मनुष्य के सोन्दयं मोर भ्रम को उदूधाटित कर मानव महिमा के प्रति भास्था जगाना 
भो प्रगतिश्लीर चेतना का एक आयामदहै। कम से कम इते प्रतिक्रियावादो नहीं कहाजा | 
सकता । भौर जो कोव्य प्रतिक्रिय।वादी नहीं है, मनुष्य के मन में मनुष्यःके प्रतिघणा | 
नहीं पैदा करता, जो जातिवाद सम्प्रदायवाद का भाव नहो उभारता, जो मानव प्रगतिमें | 
रुकावट नहीं डालता बल्कि उलटे प्रेम के धरातल पर मानद को मानव से जोडइता है ओद. | 
मानव क सौन्दर्यं भौर अनंत रधु संवेदनों के प्रति आस्था व्यक्त करता है उपे प्रतिक्रियावादी | 
कंसे कहा जा सक्ता है मौर यदि वह प्रतिक्रियावादी नहीं है तो प्रतिक्रियावादी भोर प्रगति- | 
दादीदोहीवेधों में बांट करः साहित्य को देखने वाली हष्ठि इन कविताओं को कहां स्खेगी ? 
रेतिहासिक विकास कौ दृष्टि से मौर उदार मानव चेतनाकौ दृचि से इत कवितां मे 
प्रगतिशील चेतना की अवस्थिति निरिचित ही दिाई पड़ती है। हां यहं अवश्य कहा जा 
सकता है किं इन कवियों मे जिसने मानवीय ओर प्रकृति छवि की संवेदना को रहस्यवादी 
कुहरे के जार भे जितना ही अधिक उलज्ञाय। है, जिषके मानवीय अनुभव का स्वरूप 
जितना ही क्षीण ओर सीमित है, जिसमे कविता की परिणतियां जितनी ही अधिक । । 
अध्याहेम दशन से पीडति हो गई है; जिसमे निराशा, विरह मौर कुठा की व्याप्ति जितनी | 
ही अधिक है उसक्री भ्रगत्तिचेतना उतनी ही अधिकक्षीणहै। यह स्पष्ठकश दू कि 
्रगत्तिवाद का वंजञानिक दृद्िोण तो इष काल में किसौ कवि को प्राप्त नहीं हुमा था 
इधचिए्‌ अनुभव के धरातल परर ही उनकी प्रमति चेतना के अधिक होने यान होने की 
पहचान को जा सकती है । ओद तव लगता है कि निराला में सर्वाधिक प्रगतिचेतना थी॥ 
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निराला जपने जीवन में विद्रोह रहे । वे समाज कौ अनेक विभौषिकामों, असत्यो, अभावों 
आदि से टकराये, हूटे, हट कर बनते रहे भौर व्यक्ति से समाज की संवेदना की ओर वदते 
रहे । इभलिए निराला की कवितानो मेँ एक ओर सरोज स्मरति" दिखाई पड़गी, जिसमें 
कवि ओर कवि के माध्यम से एक विद्रोही ग्यवित के उठने-गिरने टृटने-बनने, खोने-पाने 
संघषे करने भौर दारिद्रय भोगने अदि की अनेक विषम भौर सधन अनुभरतियां जीवत रूप 
मे मूतं द्दह दूसरी भोर "वह तोडती पत्थर", विधवा, भिक्षुरु जो कवित एं ह जो भभिशम्त, 
उपेक्षितं वं के व्यक्तियों की गहरी पीड। की अभिग्यकितयां है, तीसरी ओर 'रामकी 
शवितपुजा' जसी कविता है जिसमे एक पौराणिक संदभं को कवि ने समकएलोन सवेदना 
मौर शकत से सम्पन्न किया है। निराला की प्रकृति-प्रेम भौर मानव-प्रेम सम्बन्धी जी 
कविताएं हैँ वे भी जपने अनुभवो मे मधिक रोकिक साधत हैं। डां० राम विलासखशर्माने 
राग-विराग कौ भमिकामे निराला की इस सहज प्रगतिशीलता को बड़ी सफाई से उद्घाटित 
कियादहि। उन्हीं के शब्दों मे-कवि चाहे खत दे, चाहे विष, इनके स्रोत हषी धरती 
मेहो तो उसकी कविता अमर है।'' निराला की कविता इस धरतो से दूर कोई मनोरम 
अपाधथिव लोक नहीं रचती । वहु पृथ्वी की भमाकषंण शक्ति से बंधो हुई है । जसे उड़ 
जहाज को पंछी फिरि जहाज पर भवे'- वह्‌ माकाश में चक्कर काटने के बाद इती घरती 
पर लौट भाती है। 


यह बात स्पष्ठ॒ हो जानी चहिएकिनारीकायारूप का चित्रण करने घे कोई 
कवि अप्रगततिवादी नहीं होत्ता` भौर न इनसे बच कर निकर जाने वाला कवि प्रगतिवादी 
कहा जा सकता है । रामविलास शर्मा ने निराला की कवितागोंमे खूपको भौर सूप 
ज्यादा गंध को देषा है भौर यह पहचान करने की कोशिश की है कि कवि भवने स्थुक 
भौर सूक्ष्म दोनों रूपो मे वरतीसेजुड़ाहै। रूप भी घरतीकाही गण है ओर गंव भी । | 
इसकिए वह सौन्दयं चित्रण के बोच से भी प्रगतिशीर चेतना का वाहक है। अन्य कवियों 
का रूप ओौर गंध-जगत निणाा की अपेक्षा विरल है ; धरती से कम भौर भावन।मों से अधिक 
जुड़ा है भौर उसमें धघरतीके रूप ओर गष का सघन वेविध्य भो नहीं है इशलिए अनुभव 
के स्तर पर उनकी प्रगति चेतना निरा की अपेक्षा धमि भौर उथली है । ' 


कविता मे प्रगतिशील्ता कौ पहचान कविता की टष्टिखेकी जाये तो बहुत सा 
अनावदयक वितडावाद शात हौ जाये भौर तब शायद ^राम्‌ कौ शक्तिपजा' की अपेक्षा 
“कुकु रमुत्ता' को मौर केदारनाथ भग्रवाल भादि परवर्ती प्रगत्तिवाही कवियों की भच्छी सौन्दथं 
संदर्मित कविताभों की अपेक्षा उनकी हल्को भचारवादी कविताभों को तथ। अच्छे कवियों 
की अपेक्षा घटिया पार्टीवादी कवियों को महत्व देभे कौ सनक बन्द हो जाये याकम से कम 
कुछ हलकौ पड़ जाये । 


शीराज्ञा १७ 





गये हुए वर्षो को याद 
अब सचमुच व्यथं है. 
बाज्ञ कल्पनाघ्रो-से खत 
गये 

मगर 

लौट कय चले भ्राये 
होकर बेरंग 

किस्मत पाज बड़ी 
उल्टे है शत्िया 
इसके सब ठग 

रोना किस भरथंहै? 


गये हुए वर्षो को याद 
अब सचमुच व्यथं दवै. 
कटो हुई जीस का बयान 
सुना 

ओय 

सुन कर अनसुना किया 
जिदगी मजाक 

उड रहा कपुरहै 
सोचते न सोचते 

होगा, बेबाक 

बड़ा ही अनथं है. 

गये हुए वर्षो कौ याद 
अब्र सचमुच व्यथं है. 


व्यथताबोध 


'निमंक' वितौद 


शीदाज्षा 


तूफान 
विष्णु प्रभ।कर 


उत्तराखण्ड के मागं पर गगननचुम्बौ हिम-शिखरों की तलहटी म बसी वहं छोटी-सी 
बस्ती वषं के बहुत वड़े भाग मे सोती रहती है पर यात्राके इन थोड़ेसे दिनों म वह्‌ जसे 
दीघं मौन का बदला लेती हो, शोर-थोर, यात्रियों का शोय, कुल्यो का शोर, चट्टीवारों 
क! शोर--इधर आये, इधर, पानी है इधर, नल सामने ही है, कमरे में दरी है, किवाड़ 
भी ह, माइये. अ।इये, राशन, मेवा, दुव, चाय, जूते, कपड़े सब कुछ है--- 

उधर कौ चट्टी वाला मोर भी जोरसे पुकारता है, इधर इधर बैटिए साब जी, 
इष गन्दगौ है । कमरा नया है । मभी-मभी डी० डी° टीऽ हुमा है। ताजा दूष, ताजा 
जलेविथां गरम-गरम, भाइये-गाइये जल्दी, तुफान आने वाला है--- 

ये स्वर एक दुसरे को काठते है । मेषाच्छन ञाकाभ ओर भौ डरावना होता है। 
संध्या की पहचान रात की बाहोंमे खोने लगती है। यके यात्री इघर-उघर कमरों की 
तलाश मे व्यस्त हो उठते है। पृष्ठभूमि में घोडों कौ टाप, परत्यरों से टकयाती लाघियोंकी 
गजः हांफते हृए डंडी वालों के तेज होते “हट कर, बच कर' स्वर उठते रहते है -- 

तभी दो नारियां तेजी से एक चट्टी से बाहर अ।ती हें । एक बद्धा है, शिधिल- 
गात कहीं भी लेटने को भातुर, दूसरी युवति है, पृष देहयष्नि, मुख पर दृढ़ विश्वास, कह 
रही है, “नहीं बुजा, नहीं । ने कह नो दिया। म यहां नहीं रहुंगी ?" 

बुभा समक्षती है, ^अरी सुन तो रक्िमि बेटी | अगली चट्टो तीन मील दूर बतावे 
है । पहुचते-पहुंचते आधी रात हो जागी । भौर स्मान को तो देख, कंसा डरावे है, 
बरला बस इव आयी, इव आयी । भा गयी तो जागी ना दकि 

रिम रुकी ही नहीं । वहीं से कहती है, (बरखा आवे, तूफान भवे, काल हौ षयों 
न आवे। मेँ यहां नदीं रक गी । यहां जगह नहीं है ।" 

“हि क्यों नहीं ? अभी तो उष कमरे के वास्ते तु चट्टी वाले से, खड्‌ रही थी । इतनी 
देरमेकयाहो गया ? अन्दर गयी गौर लौट भायौ। वहां क्या भूत बैठे है ।---" 
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भ्भूत नहीं दहै, बीमारदहै।' 


"तो क्या हुआ ? उसकी बीमारी क्या तुमे चिपट जागो ? वेचारे भले भादमी 
दिके मुभे तो। तीन दिनसे इस बियाबानमेंप्ड़हं। न दवा, न दारु, न कोई देवन 
वाला ' 


ररम ओर दूर चली गयोथौ। बुभा वहींखड़ीथी] चारों तरफका शोर अभी 
भौ शांत नहीं हुअ। या । इस लिये उसने स्वर को ओौर तीव्र करते हुए कहा, “कोई देखने 
वाल) नहींतो, मैक्याकरू ? मै तीथं यात्राकरने मायी हू तीमारदारी करने नहीं । 


बुजा ने भी बिना एक पग आगे बढ़ाये उसी तेजी से उत्तर दिया, “भ क्या तुभे 
तोमाग्दारी करने कोक हूं । पर, परदेशमे दो जने मिल ज) ह तो ग्यारह होजाहैं। टुख 
बट जावे ह बावली | 


उत्तर आया, '""तोतुपवांटलो, भँ तो ची ।' 

बुआ ने मानो अनन्त को सुनति हुए कहा, "हाय, हाय, कसी निरदय है। दुरे 
का दस्द समभे ही नहीं। वह दिन याद नहीं रहा जव बार-बार हाथ जोड़े थी, बार-बार 
कह्वे थौ -बुभा, मेरा अबकोनदहै। तुही मुेतीरथकराला।” 

पता नहीं अनन्त धगव,न उसकी बात सुन रहे थे या नहीं पर एक तीसरा व्यक्ति 
अवश्य सुन द्हाथा। शान्त मन आगे आकर उसने इतना ही कहा, “प जायें उनके 
साथ। एसे मे उनका अकेले जाना ठीक नहीं है। तूफान बने ही वाला है ।' 

वुअ। वक पड़ । सामने गोपाल या। वह षहानुभूति से भरकर वोली, “क्या 
बीमारी दहै तुम्हरे भाई को बेटा ?"" 


“पता नहीं कंसा वषाद है? अवे लालूहोगयीरहै। कभी-कभी बेहोश भीहो 
जाता है 


“हाय राम,'' बुबा कंपी, “बेहोश हो जा है । डाक्टर को दिखाया ।* 
यहीं डाक्टर कहां । एक कम्पाउंडर है । वह कहता है मोतीक्षरा है शायद |" 
““मोतीक्ञरा । इस वियाबान मे, न अस्पतारु, न ड।क्टर । घर खवर भेजी ?"” 


गोपाल हषा । इूबती साज्ञ-सौ वह हषी, बभा का दिल घक-घक कर उड । नोरी, 
“समञ्न गयी । यहां क्या तार-घय है ? आदमी भेजो तो माने-नानि में दस दिन लग जागे । 
““ 'समक्ञ नहीं भावे इसको माया । पहले तो ठहरने क लिथि हठ कर रही थी । बीमार को 
देला तो भाग गयी । दुखिया भी दुखिया के दुख को न समक्ेगी तो.-.» 


गोपा सहसा सामने देखकर बोल उठा, “वह परेशान सी लोट रही है। भाप 
अब जायें ।” 
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सचमुच ररिम त्र कम्पित स्वर में पुकार रही धी, “तुम आती हो कि नहीं । 
फिर हर किसौ से शिकायत करती फिरोगौ क्रि मुर अकेला छोड गयी थी ।” 

भचक्चा कर वुमा ने आवाज को सातवे अस्मान तक ले जाकर कहा, “आ तो 
रही हूं । चीखो मत ।"' ४ 

भौर फिर धीरे से जसे गोपाल को सुनाती हो, “ना वावा { इसका दिमाग समक्च 


पे नहींभवे। घड़ी में देवी तो घड़ी दानवी) गाजतो हद कय दौ इसने, नहीं तो 
इस जेसी सेवाः" 


सहसा वायु का तेज ज्ञोका बीच से होकर निकल गया । बुमा जा चुक्तो थौ । शोर 
शान्त होर्हाथ।। गोपाल उसके जाने की दिक्च मे तव तक देखता रहा जब तक चट्टी 
के मालिक सिताविह ने नहीं पुकार लिया, “वाच जी ! भज तो चट्टी भर गयी । बहुत 


यात्री माये ह । अच्छ! हृभ। वे ओरं चली गयीं । नदीं तो टर-टर करके आपको परेशान 
कर देतां ^ 


फिर वह क्लिञ्षका ! गोपाल ने धिरते आति अंधेरे मे भी उसकी खों के भावों 
को पठ लिया, कह, “कोई मौर भ्या है शायद । मुभे कोई एतराज नही । वहु चाहे 
तो मेरे कमरे में ठहर सकता है । 


बतं करते-करते वे कमरे के बाहर तक आग्येये। उसी क्षण गोपा ने एक 
अफसर जसे व्यक्ति को देख। । उसने सिताबर्िह को डांटते हए कहा, (तुम तो कहते ये 
कि कमराखालीहै। वहातो कोई बौमार लेटा है।' 

उत्तर गोपाल ने दिया, लिट रहने दीजिये ¡ कमरा बड़ा है । दुसरे कोने मे माप लेट 
जाहये । एक रात ही तो विततान है आपको ।' 

पर बीमार के साथ नहीं । उमको मोतीक्चरा बोलते हं। नो, नो हम वहां नहीं 
रहेगा । ट'इफाइड कै बीमार के सथ एक कमरे मेना बावा।' 

भौर उत्तर कौ भपेक्षा क्रिये बिना वह चले गये । सिताबरिह को एकाएक हसी 
भा गयौ । बोला, जब रमन कह्‌। था कि जगह नहीं है तो धान।-पुलिस करने को तंय।र थे । 
भब देसे भागे जसे जमराज इन्दींकोलेने भा रहै हों। यह भी अच्छा हुआ 1 अब आप 
निरशिचित होकर सोदे भौर मेरो बात मान लीजिए सवेरे जंसे भी हो डंडी करके लौट 
जाये । भाप शहर के लोग“-“"" 


गोपाल इसका अथं समञ्चता धा । बोला, “चिन्ता मत करो पिताबर्सिह। म कल 
तुम्हारा कमया छोड़ दुगा" 
. 


“जी *“जी*““मेरा यह्‌ मतलब नहीं था 
“नहीं होगा । पर, मेरे कारण तुम्हारा मामदनौ तो षटती ही है| 


शोराज्ा - 











ौर गोपाल तेजी से अन्दर चला यया । सिताब तिह ने एक क्षण उ्की भोर देवा | 
फिर जेस चिढ्‌ गया हो, बोला, “देखा वाघ साहब का मिजाज । आमदनी घट रही है । 
हा, घट रहीदहै। चट्टी या्रियोँके ल्ह, बीमारोंके लिए नहीं । हम घर-बार, बाल- 
वच्चे छोड कर यहां वैठ्ते हतो कमाने के लिए, परोपकार के लिए नहीं। सारे साल मे 
येहीदिनतो होते है कमानेके “ 


तभी सहसा बादर तेजी रे गरज-गरज उठते है । सिताव्सिह भागताहै। वह्‌ | 
पहाड़ी बस्ती तेज बौछारों मे नहा जाती है । देखते-देखते धरती पर पानी उमडता है, 
आकाश मे विजलो चमकती है । प्रमाणित हो जाता है करि यह्‌ प्रच्यंकयकशिवकी भूमिदहै | 
जो जब भीजीमे आता है मरू बजाकर नाच उठते है । धरती काप-कांप उठती है। 
बन्द कमरे से उठती बीमार की ददं भरी कराहृट उसमें इव-इूव जाती है । गोपाल के | 
अन्तर का आतंनाद उभर-उभर कर विखर जाता है। वह घीमे-घीमे भाई के मयेको | 
सटलाना चाहता है कि चौंक उठता है- जलते तवे पर हाय पड़ गया हो जसे“ 
“ज्वर कितना बढ़ गयाहै। कंसे ठोक होगा, क्या होगा ?"” | 
सहसा मस्तिष्क को लटका देता है, “नहीं, नहीं, सब ठीक होगा । मुभे घबराना 
नहीं चाहिए । टाइफाइड में तो ज्वर तेज होता ही हि। | 
फिर नीचे मुक कर पुकारता है, “अजित ! पानी लोगे या चायं?" 


भजित चौक कर आंखें खोलता है, जैसे अंगार दहक्ते हो, पुकारता है, “मा, मां, | 
कहां हो तुम ?” 


फिर हाय पटक्ने लगताहै। गोपा जसे उसे अपने पे समेटता हो, कहत। है, | 
न, न, पसे नहीं हाथ मलते । मजित, भजित, बोलते क्यों नहीं ? भरे, यहे तो बेहोश 


हो रहाहै। ओह ! मेँ क्षया करू, कहां जाऊं? अव इस तूफान मे“*-अजित, 


अजित, न, 
न, उठो नहीं, गोरी लो, गोली" 





अजित एकाएक चीख उठता है, “मां ---मां --” 


कराहट भरे वे शब्द फिर तूफान मे खो जाति है। षह अब पुरी शक्ति के साथ | 
लय्ज रहा है मौर यह क्याः-उसके भीषण रव को चीर कर यह स्वर तूफानी लहरों पर 
तेरता हुमा पाख भाता है, दूर जाता है-- 


“ हरि दरसन बिन तडपत तयनवा 1” 
जंसे-जेषे तुफान उच्छ खर होता है ददं भरा स्व 


रभी वसेह मुलर होता जाता है । 
गोपा एकाएक चीख उठत। है, “बन्द करो, बन्द कर 


दो यह गाना --” 
दूसरे ही क्षण सोचता है, “मै भी केसा 


मूलं हुं । म किती को कसे रोक तकता 
हं । ओर यहु स्वरमभी तो कंसा | 


याराहै। जीकरताहै सुने जामो, सुने जाभो--” 
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हरि दरसन बिन तडपत नयनवा' 
यह है कौन? कोन है यह? कहीं “नहीं, नहीं वह नहींहै। वह तो अब तक 
अगली चट्टी पर जाकर सो चुकी होगी । कितना हठ, कितना भाक्रोकश्ष, पर जब उसने 
अजित को देखा था तो एकाएक सहम गयी यौ 1 देर तक देखती रही थी जेसे टकटकी 
वं गयीहो । कसी तरल पर दूमदे ही क्षण कसी कठोर । परिवर्तन कै उन क्षणो में 
कितने भाव अधये, कितने गये । युग तैर गथे उस तूफान मे भौर उस ज्ञाने कंषी गति 
भरदी उनर्ष॑रोमें 
सादी उवेत साड़ी, केशहीन सिर, पर कंसा भावपूणं चेहरा, कंपी कसी देहयष्ि, 
क्याहैजोउसेरोगीसे दूर लींचले गया। प्राणोंका मोह या 


सहसा वह चौक उठा । अजित की कराहट में कसी करुणा थी ? देखा वह पसीने 
भे इषा है । अंगार जैसी भांखें फट-सी गयी ह । क्षण के सहस्रवं भाग मे एक दुर्दम्य निराशा 
ने उसे जकड़ सा ल्या । पुकार उठा, “सिताबरिह्‌, सिताबिह्‌ ।” 
उस तूफान के भीतरसे जो उत्तर उभरा वरह सितावर्खिहि का नहींथा। वह एक 
नारी का मधुदस्वर था डय-ढरा सा, “व्या बात है १" 
“मेरे भाई कौ हालत अच्छी नहीं है। 
अभी भाती हूं --स्वर मौर पा आता है, बिल्कुल पास 
अरे तुम तो बुरी तरह भीग रही हो ।" 
भे एक घोती दो अपनी, जल्दी ।' 
घोती देता-देता गोपाल यंत्रवत बोलता रहा, “कहां से अ। रही हो इतनी रात को, 
भटक गयी थीं ।"" 
“मोमवत्तो तेज करो भाई ओर उधर हट जाभो । हटो न, एसे क्या देखते हो 
अभी सब कुछ बताती 0 
। "तुम तुम---वहीः-"वहीहो, हां वही जो संध्या को यहांसे भाग खड़ी हुई थी“ 
कहते-कहते गोपा आक्रोश मे भर उठा । 
विन्न स्वर में वह बोली, “किवाड़ बन्द कर लेने दो ।” 
“तुम चली जाभो, अभी चली जाभो 1 < 
“जाऊगी तो जरूय पर भाई, अब जरा उधर तो हटो । मुभे बैठने दो"-सचमूच । 
भट्टी सा दहक रहा है इसका शरीर । तौल्या दो मुफे। एक तुम रो । मैं षैरोके त्वे 
सहलाती ह, तुम हयेलियां सहामो --"एेसे ~” 
मंत्र-कोलित की तरह गोपाल वही करता रहा जो करने को उसे कहा गया धा । 
बाहर त्ुफान उसी तरह धुमड़ रहा धा, भीतर सब कुछ मोन था । कभी-कभी 
` कराहट मभंर ध्वनि पैदा करती, कभी अन्तर का तूफान मचल उठता होड लेने को । तब 
हाथो कौ गति भौर तेज हो जाती । 


शोराजा र 











अजित कौ छटपटाहट कु बढ़ी । षर आंखों मेँ नींद उतरने लगौ । गोपालक | 
मन्तमेन्थन तब तक कद दिशाय बदल चुका था। फिर भी उसने पु दी लिया, “तुम लौद । 
कय क्यों माई 7" | 

चाहता था उसके स्वरमें मआक्रोशहो पर वह हौ उठा परम शांत। उषो शांति से 
रिम बोरी, "'मापसे कुछ कहने 1” 

“मुङ्च से ?“ 

"जी हां 1 

उसके बाद भी बु कह्ने को रह गया था 2" 

“उसके बाद ही तो जरूरत थी पर अव जाने दो उन बातों को।" 

एक क्षण फिर मोन गहरा उठा । दूसरे क्षण गोपा चौक कर बोला, "नही, तुमह | 
बताना होगा |” 


देखो, अजित सो गया है ।” 
“तुम्हारा कृतज्ञ हु, फिर भौ 
““तुम मु नीच समञ्च रहेहोन 


।, 
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नैन काम हो एसा किया था," वह्‌ बोली, “बडी जमागिन हं । मांनेप्रसूतिमें | 
ही मखंमूदली्ीं। भरौ जवानौ म परति सायछोडगया। एकवेटाथानो बारह | 
वषंकाहोते न होते चला गया। बाप के घर ौटी तो देहली पर पांव रखते ही उसने | 
स्वगं का रास्ता पकड़ा । जहां जाती हू सवंनाश साथ जातादहै। जिसे प्याद करती हुं वही | 
मिट जाताहै। मेरीचछयामे मौतक्षावासाहै ^" | 
चकित-व्ययित गोपाल जसे शून्यमें से बोलता है, “यही बात कहने आयी यीं तुम ?५ | 
हां 1 | 
तूफान को गत्ति कितनी तीव्र थी उस क्षण, अन्दर भी, बाहर भी, कीन हाता उषे ; | 
सो मौन गहराता रहा । कर्क्षण बाद रदिम बोरी, “अव जाती हूं 1" | 
पर उठने के प्रयत्ने उने पायाकिजाने क्व गोपाल का हाथ उसके कन्धे परं | 
कस गयाया। हरक्षण वह कसावट तेज हो रही यी । कैसा उन द, कषा आनन्द तेय 
आया उसके अन्तर में । उसी आनन्द के उद्रेक में गोपालने कहा, ““देखो 


| 

क | 

सो रहा है अजित ।” त, कंसे सुल से | 
| 

॥ 


र 
शीगार्जा 


शीराज्ञा 


भीतर की आघ 
कोहर को आघ 


सुतीक्ष्ण कुमार आनन्दः 


[ एक | 


टीन कौ छत प्र भोले पड़े 
कांच के वातायन टूट गए 
किसी का मन जला 
किसी के खिलौने बन गए ; 
ए वसंते 

तेरे आने से पहले 

यही दो गीतथे 

तेरे आगमन पर 

यही दो गीत 

तेरे गमन पर 

न जाने क्याहोगा? 


[दो] 


हरी दूब पर बैठे-बेठे 
कितने हौ विचार जन्म जाति है 
श्रपनी सूखी घास के 
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जिनमें 

बना चकौ हैँ नीड 

दूर दूश्से प्रई चिड्यां 
डोर 

इनका एक एक तिनका 
चुभ जाता दै-- 
टोसदेजातादहे। 


[ तीन | 


दरता-- 

सूखी दूब हरीहो गईहै 
धसी हुई आंख 

पंख बन गईहै, 

मेरे तुम्हारे मध्य 

उग ्राई चेद्र-किरण 

तेरे माथे कौ विन्दिया 

मेरे होठों का शब्द बन गई है 
कंसो घटना बो गई है 


देखा- 

सूष्ठी दूब हरी हो गई । 
आंगन का वृद्ध बब्रूल 

पोले पुष्पो कौ डोली मेँ 

देख रहा योवन सपना 

बीता हश्रा सपना 

ओौर-- 

दूर तक फले चेतो मे 
सरसोकेसाएल्म्बे हौ गए 
इतिहास के पन्ने | 
खूब गठ गए हं | 
देख रहे है दिक्दिगन्त 
स्पणण हो रहा बसंत 

हा! वाणो कहीं खो गई है 


क्ीथङा 


शोराजा 


देखा-- 
सूखी दूब हरी हो मई है। 


[ चार | 


हम दोनों 

योँही नै ष्हेगे 

अपने नीडमें 

दो पक्षी 

कुछ नोकते रहगे, 
तुम्हारे छ्चाट कौ भुस्यिां 
मेरे म्र॑तस को गिं 


` चांदनोमे धुल जाएगी 


संजरु-शवक्ति 

जलपोत बन जाएगा 
ओर रात बत जाएगो । 
हम दोनों 

योंही बेठे रहगे 

गिनते रहैगे तरु-पात 
सहते रहेगे घुखते प्राघात 
फर्‌ पक जाएगे 

टह्नियां लद जाएगी 
ओर 

क्रिसो की नन्ही आंक्मे 
पूतली-सी नाचेगो 

नस जाएगो 

अनगढ़ी कहानो 

खुब ही खुब गढ़ी जाएगी 
बस ! शत बोत जाएगी । 
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५ 





[ पांच |] 








ए बसंत 

ध्रातेहोतुमहर्वार - 
खटलटातेहोमेगाद्वार ` ., ` 
ओर भ ४ 

देते हो उलाहना ` 

(कि) तुम घश पर नहीं । वि 
लौट नाते हा । 4 
किन्तु नहीं जानते तुम... 
मँ किस प्रकार 

हिम शिकाओों के भार तले 
दबा घुटा 

कुखबुल कलवर 

अजस्र 














` किन्तु गुमनाम बहा जाता हुं । 








@ ५ „~“ एक पाथंक पटेसी 
एक चह कौ मोत 


डां° नरेन्द्र मोहन 





हिन्दी में फरंटे्तौ का प्रयोग कहानियो में तो हमा है पर उपन्यास में यह्‌ प्रयोग 
बदीडञ्जरमा के उपन्यास एक चरृहे कौ मोत" में शायद पहली बार हुआ है । वतंभान मनुष्य 
को हालत ओर संपुणं मानव स्विति को फ़टेसी के घरात पर रचने ओर विङ्लेषित करने 
चाला यह्‌ हिन्दी का भपने ठंग का पहला उपन्यास है । 


फेटेसी का संसार अदुभुत भौर तर्कातीत है। इसमें प्रत्यक्ष भोर ठोस संसार अति- 
कत्पनात्मक तरीकों से विस्थापित भौर विरूपितत होकर सामने भाता है । इसमे मनुष्य 
ओर मनुष्येत्तर प्राणियों के बीच, यहां त करि जड़ भौर चेतन कै बीच एक विचित्र रिरता 
कायम रहता है । यह रिश्ता ऊपरी तौर पर मटपटा मौर जादुरई-सा र्ग सकता है पर 
इसको. तह में एक अनिवायं संगति रहती ही है जिससे यथाथं की परत-दर-परत खुखती 
चलती है। किसी न किसी विन्दु से भौपन्यासिक अतिकल्पना की यथाथं से संगति भोर 
टकराव जरूरी है । जहां यह संगति भौर टकराव नहीं सध पराता वहां इसके संघटक तत्त्व 
अयाजक होकर अव्यवस्था फला देते ह। फंटेसी मे चमत्कृत करने की जो मौलिक संभावना 
निहित है वह भग यथाथं से स्छुतं न हुई हो तो उक कोरे चमत्कार मे बदल जाने का 
खतरा रहत। है । 


फेटेसी, साहित्य सृजन का एक महत्वपूणं पर रपदीला रास्ता ह । इष रास्ते प्र 
चलने का साहे बहत पहले काका ने किया था । उठने इस पति का सफ़ल भीर 0 
भयोग किया था। उसने फैटे्ो भौ९ वास्तविकता मे गहरौ साभेदारी ओर संतुलन वशा 
किया भौर इष माध्यम को भपने समय कौ सच्चाटफो भनि ५) मे उसे ०६ 
जनक सफर्ता प्राप्त हुई । पर, उसे कम प्रतिभावान लेको के हाथों इस दुगंति भो 
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कभ नहीं हुई । इसे एक आसान माध्यमके रूपमे ग्रहण करने से एक अजीब गोरखवम्वा 
खडा करने कोष्कूटने छो गयी जिससे साहित्यिक मूल्यों का अवमूल्यन हुभा 1 फेटेषी हौ 
फामं से जुडे हए कुचेक खतरे हैँ जिन्ह इस "फां" कौ ओौपन्यासिक रचना करने वारा 
लेखक नजरभन्दाज नहीं कर सकता । बदीउच्छमा ने एक चह की मौत' में इस फामं को, 
इसके सभी पलुओं सहित, सजगतापूवंक पकड़ने कौ कोशिश की & । 


"एक दे की मौत' के बोपन्यासिक विन्यास मे शुरूसे आविर तक केही ॐ | 


निर्वाह का प्रयत्न है, जो हिन्दौ उपन्यास को देखते हए एक नया मौर विशिघ्र प्रयोग ही 


~= 


कहा जायेगा । अति कल्पनत्मक शली मे लिखा गया यह्‌ उपन्यास कुछ विशिष्र ढंगकी | 
प्रतिक्रियाएं जगाता है भौर वणंन-प्रवान उपन्यासो को पटने से निपित समन्ञ बौ 


मन:स्थिति को ्ञकञ्ञोरता है 1 


इस उपन्यास का अतिकल्पनात्मक विधान प्रतीको को व्यापारोंमें मोर व्यापारो | 


को पुनः प्रतीको में ढारते हए तेयार किया गया है । न्ह, चहेमारों भौर घरहेखाने' के 
प्रतीकों को व्यापारो से इस तरह जोडा गया है कि इनके अथं-संदभं साफ-साफ ज्ञलक जाति 


है यानी फेटेसी का पर्दा यहां सवन न होकर ज्ञीना भौर पारदर्शी है। ऊपर से देखने पर | 


लगेगा कि शो को फाइलों के, शुहेमारो" को सरकारी कर्मचारियों ऊ गौर धदेखाते को 
वड़े दपतर या एक व्यापक तंत्र के अर्थो में लिया गया है। पर इन प्रतीकों कौ 
माय सुनिदिचत अर्थो तक सौमित नहींहै। भाषा त व्यंग्य भौर व्यंजना के प्रयोग द्वास 
इन अर्था मे नयी अ्थंच्छवियां भी भा जु है । व्यापारवोघक प्रतीकों को एक-दूसरे के 
समकक्ष भौर एक दूसरे के परिप्रक्यमे इस तरह रखा गया है कि व्यक्ति अपनी तुच्छता 
ओर निरीहता में ओर ग्यवस्था-तंतर अपनी करता ओर भयावहता मे उजागर हो जाते है। 


इन शब्दप्रतीकं को टकराव की स्विति में नियोजित करके प्रतीको को धुषला होने से 
बचाया जा सकराहे। भ्रतीकं को प्रमावो बौर ताजा बनाये रखने के लिए इनके विभिन्न 
अर्थों को सन्दभानुङ्ुल विभिन्न म्-स्तरों तक लै ज 
सतत चेष्ठा कहा जा सकता है। 


। उपन्यास के शुरू में ही लेखक फंटेषी की गा को हल्के से, इस प्रकार खोल देता 
वह एक छोटा बृहैमार था- तीसरे दजंका। एक लम्बौ सुरंगथी जो दित भर 


है 


कानून, अफघरों के भाषण, कमचारियों के अपस संम्बंष 
ङ ।। 
कगी मारने के प्रयत्न, फाइल का आतक, फार की 


| पौठ पर खड़ा हभा एक रहश्यपूरणं 
व्य।पक तत्र । इन सबका चित्रण. स 


विश्लेषण इस उपन्यास में हमा है । प्रत्यक्षतः इस 
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या गया है जिसे प्रतीकान्वेषण की - 


पदोन्नति के लिए तिकडमें भौर 





उपन्यास में नौकरशाही का चित्रण है प्र जरा गहरे ्ञांकमे प्रय नगेगा कि यह्‌ न्यवस्य(- 
ततर को इसके पुरे मायावौ रूप पे--इपतकी चालाकी, धुतेता, मक्कारो, काडयापन ओर 
क्रूरता सहित पकड़ने का प्रयत्न है । इसमें सन्देह नहीं करि लेखक इस तंव का कोना-कोना 
जञांक आया है गौर इस्तके सूक्ष्मतम गौर जटिलतम व्योरे दिये गये हैँ। तत्र के हर रंग 
भौर रूप, लय मोर गति, चा भौर अदा की उसकी जातकारी गहरी ओर प्रामाणिक है । 
प्र कक स्थलों पर इतने धिक ग्योरे आए कि अनुपात मोर अन्विति विगड़ गई है । 
नरह, छोटे-बड तूहेमारों गर पूहेखाने के व्योरों का कहीं-कहीं इस कदर ओौर इस तजं पर 
बखान किया गया है कि व्यंग्य खुलता ही नहीं । सूष्षप व्योरे नेखक्र की पनी हृषि के 
पर्चायक हैँ पर इन व्योरोंके जाल में लेखक कई जगह स्वयं उलज्च गया है भौर इससे 
रचनाशक्ति क्षीण हई है। इससे वह॒ तभी उभर पाताहै जहां विवरण भौर व्यंग्य का 
रचनात्मक विघान संभव हौ सकारहै। 


इस उपन्यास में दप्तरी-जिन्दगी, ठसे नियंत्रित्त करने वाले तंत्र के दवाव बौर 
उभमे पड़े हए मादमी की दारुण स्थिति को अर्भव्यक्त करिया गया है। सवान उठता है 
क्रि इसके छिए फटेसी का, विल्पोकरण कै श्षित्प का प्रयोग क्यों किया गय। ? व्या यह्‌ 
अभिव्यक्ति सीघौ भौर ठेठ नहीं हो सक्ती धी ? इस सम्बन्ध में पहली ब्रात तो यह कि 
जिस रूप मे यह मरभिव्यक्ति हुई है, उस दूप में यह मोदी हृई या असंगत नहीं लगती है । 
उपन्यास का अत्तिकल्पनात्मक उवा व्यक्ति मौर तंत्र के उल हुए पहुलुभो को उभारने मे 
सक्षम रहा है जो शायद सीघी, ठेठ, व्णेनात्मक शंखी में संभव न हो पाता । भयावह भौर 
रर ग्यवस्था-तं्र, जो शरीर से आत्मा तक ओर व्यक्ति से समाज तक पसा हुमा है, उसके 
स्गरासी रूप को . विरूपित करके जिस जटिक भौर पेचीदा यथाथ को असिग्यक्त किया 


गया है वह सीध, 25, वणंनात्मक शली मे संभव नहीं था । 


एक ध्ुहै कौ मौत' कौ बनावट में कोई बद्धो घटना या चरित्र नहीं है जिस पर 
बार-बार वल दिया गया दहो) घटनां ओद चरित्र के घात-प्रतिघातको कोई एेसी रूप- 
रेखा इसमे नहीं है जती व्ण॑नात्मक उपन्यास मे घनिवा्यंतः होतो है । कथा या 1 
की बजाय यह उपन्यास संवेदना को केन्द्र में रख कर बुना गया; इसी लिए इसमें 
परिगत कथात्मक रूद्ियां गौर युक्तियां भौ नहीं है । इमे वथा कै मलत्यन्त महीन सुतर 
हे जिनकी मोपन्यासिक बुनाई सवे हाथों से कौ गयौ है । उपन्यास कौ मूल संवेदना को 
कथात्मक खूप देने वाला छोटा भूहैमार है । उघकी उधेडवुनो, 1 रो, पतिक्रियागो 
भोर संलाभों से कथाटमक ढाच। खड़ा किया गथा दै । उपन्याप के वुको व उस 
साथ हसमे कई अन्य भरसंगो--वित्रकार शग" का प्रसंग, शारा का भग, र्डकी भो 
प्त करा प्रसंग क्षो भी गथा गाहे ये संग व्यवस्था तंव मे त इर खोगो को 
निरोदूता भौर अम्तवेदना को उजागर करने के छिद रुषि ४ है ९; को मूल 
संबेदना को अनेक स्तरों पर फंला देते ह । चित्रकार "7 शा वद्रोही व्यक्तित्व, पृहेखाने 
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की अवहेरना कर उपका बाहर आ जाना, उसकी विवशता ओर आत्महत्या, सोनियाको 
यातना ओर (त' का व्यवस्था को चुनौती देने वाला साहस--इन प्रसंगो को योजना च, 
को समृद्ध करने या किसी करमबद्ध कथा का हिस्सा बनाने के लिए नहीं, संवेदना के बहूविष 
आयामो को उभारनेकेक्एिकीगयौहै। 


उपन्यास के कथात्मक विधान में कुक प्रषंगों का विन्यास बड़ा कलोत्मक तधा 
कौशलपूणं है । चित्रकार "ग' का श्हेमार' शीषंक चित्र जौपन्यासिक्‌ संवेदना को हषे 
इस बनावट के मूल में स्थित है। उपन्यास के प्रारंभिक पृष्ठो मेही इष चित्र की भोर 
संकेत है । "चित्र का प्रसंग इस प्रकारञयारै-- 


“तुमने चित्र तो बनायाहै सूहेका भौर शीषर रखा है बरुहैमार । देस क्यो ?" 
उसने "ग" से पृछाया। | 
“तुम नहीं समञ्च सकते । तुम्हें घरूहेमार इन्सान नजर अतिहँन। इसी लिए रेषा | 
कहते हो । ये तो षूहे है सहे", "ग" ने उसका मज्ञाक उडाते हए कहा । | 


दूखरी बार "वह्‌ को सोनिया बतातीहै कि आत्महत्या करने के पुव "ग" ने अपनी | 
कुछ तस्वीरें बेची थीं जिनमे शचरुहेमार' शीषेक तस्वीर भी थी । तीषरी बाय इस तस्वीर 
का जिक्र उषन्यास के अन्तमं मातादहै। वहः इस चित्र को चित्रकार (प की चित्र-प्रदशंनी 
भे देवता है ओर चिल्ला कय कहता है कि यह्‌ चित्र "ग" का है । उपन्यास कै अन्त मे इष 
चित्र के नियोजन द्वारा कथा विन्यास एक विशिष्र॒ मर्थं मे दमक उख्ताहै। इतने छोटे 
से प्रसंग को कथा-रचतामेगूध कर लेखक ने अद्भुत शिल्प-कौशल क प्रमाण दिया है। 
यह प्रसंग उपन्यास के कथा-विन्यास्त का ही नही, टघ्िबोष ओौय संवेदना का भी बीज-केनर 
बन गया है। 





इस चिव के नियोजन (रा इस उपन्यास के कायांतरण की ओर भी प्रभावशाली 
पूवे -संकेत द्यि गये है । इस चित्र के संयोजन द्वारा पाठफों को मानसिक तौर पव का्यांतरण | 
के लिए तयार किया गया है ताकि एेप्रा घटित होना उन्हे अस्वाभाविक न गे । वणेन-प्रषान | 
उपया की पढने से पदा हुई पारय मभिरुचि को इस तरह के पूव॑.संकेतो दवारा काया 
तरण को घटित होते हुए देखने के लिए तपाद करना जरूरो था मौव यह काम लेखक ने | 
पर्याप्त सजगता से निभाया है। वह अन्तत; शदे मे परिवतित हो जायेगा, इसके संकेत 
उपन्यास में, यत्र-तत्र बिखर पड़ हँ जो संरचनात्मक टष्ठि से कार्यांतरण क्री संभावना पैदा 
करते है भोर उके किए अन्तवर्ती साक्ष जुति है । लेवक का कोशल इस बात में रहा है 
कि इन संकेतो को देते हए भौ परिणति संबंधी पाठक्ीय घारणः 
है, सुर्थिर नहीं होने देता । लेखक एक भोर पा 
नदीं होने देता तो दूसरी भोर कायातरण 


। 
| 








को स्थगित करता जाता | 
ठकोय प्रतिक्रियाओं को खड भौर सुनिरिचत ¢ 
के संबंष मे सार्थक पूरव-संकेत भी देता है नो, 
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उस ओपन्यासिक व्रिन्यास मौर कौशलकाप्रमाण है। इस विन्यास भौर कौशल छ 
कारण ही वह्‌" का च्रे के रूप में देहांतरण अस्वाभाविक या आरोपित नहीं ख्गता बर्कि 
उपन्यास में से स्वतः उभरतादहै। कापका की कहानी “कायांतरण' से इस उण्न्यास की 
कायांतरण पद्धति कौ ऊपरी समानता को लक्षित करके इसे नकली था आरोपित करार 
दिये जाने काकोई मघारनहींहै। लेखक ने का्यातरण पद्त्तिको परिपृष्र भौर संगत 
बननेके क्एदोप्रसंगोंका खासन तौर पर हवाला दियाहै। एक है मुसलमान फकीय 
शाह दौला का प्रसंग निसमेंशरूहो के संसं मे मानि पर बच्चे प्रहे बन जाते है मोर दुसरा 
है काकभयुडि का प्रसंग जो लोमष ऋषि के अभिन्ञाप से कौ बन गया था। उपन्या् 
का "वह' भी प्रह क सान्निध्य में इन्सान घे भदेमार बनता है भौर फिर नहे के रूपमें 
उसका रूपान्तरण हो जाता है । "वहु" घुहा बन कर धिसटता-रिरिअ।ता है, यद्यपि सोचता 
विचारता मनुष्य के समान है । उसकौ स्थिति काकभशरुडी जंषी है। लेक ने पुराण 
तथा पंचतंत्र के कथा-प्रसंगों को उपन्यास के रचना-विधानमेंगुथ कर भयावह ओर करर 
तंत्र के संदभं मे मनुष्य की अमानवीय होती .जा रही मानव स्थिति के यथाथ का बोघ 
कराया है । फटेसी मौर यथाथ की एेप्ी अन्तभदिनी समायोजना उपन्यास जसे बड़े फलक 
पर अन्यत्र सिलनी कठति ही है । | 


इस उपन्यास मे कथा-विन्यास, चरित्र-चित्रण मौर संवेदना इस कदर धुले-भिले 
हए हैँ कि उन्हे भल्गाया नहीं जा सक्ता । कथा के सारे महीन तन्तु चरित्रों से आन्तरिक्ष 
ओर अनिवायं तोर पर जुड़े हए ह । कथा-चरित्रो का अन्तः गु फन एक केन्द्रीय सवेदना 
के अन्तगंत किया गथा है। संवेदना नाभिक केन्र है नहां कथा भौर चरित्र की रेखाएं 
आकय भिर गयी हँ । यहां चरित्र जैसी कोई ठो विशि इकाई नहीं है, इसी लिए यहां 
परम्परागत ढंग की चारितिक योजना भी नहीं है। एक चरित्र दृश्रेमे घुल्ता गया है, 
दूसरा तीसरे मे गौर इस तरह एक ही चरित्र का अन्तवंरती साक्ष्य विभिन्न रूपों मे उभरता 
गथा है । सूक्ष्म अथंच्छायाओं की सिनता के साथ ग" का (त' में ओर "ग" (त' का "वह" 
को चेतना ये पयंवसान इस उपन्यास के चारित्रिक विघान को बुनियादी घुरी है । पाचों 
का नामहीन होना भी इसी सूक्ष्म की भोर संकेत करता है । यों उपन्यास मे तीन मुख्य 
पात्र है- उपन्यास के "वह" के सामने हे मारने के सिवा अन्य कोई रास्ता तहींहै। बह 
जानता है ेवाने से निकल कर कोई भी चेन से नहीं रह सकता । हे मारो या भवां 
मरो' के अलावा उसके लिए अन्य कोई विकल्प नहीं । दुसरी भोर है उसक्रा मित्र चित्रकार 
"गः जो बड़ घूदेमारों को खरी-खरी सुनाता है, व्यवस्था को नकारता है भोर अपने साथी 
चरुदेमारों को कड़ी मालोचना ओर भत्संना करता है तुम सब ४ ५ खुदभी 
हे बन गये हो ॥ (तीघरी भोद है व्यावषायिक चित्रकार प 6 नदी बनाता) 
भूहे मारता है ।' एक भोर है व्यवस्था तंत से घबड़ाया हमा, व ओय निराह छोटा 
पुहेमार (उपन्यास मे जिषखको स्थिति माघा तीतर भाषा बटेर जसी है), इूषरौ बय है 
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चित्रकार "गः जो व्यवस्था को चुनौतौ देता है ओर जिस दिन अपनी तस्वीसं को वेचता 
है उसी दिन स्वयं को विका हुमा महसुस करके आत्महत्या कर लेता है । तीसरी ओर है 
ग्यवस्थ। से चिपका हुभा, उसे पुख्ता बनाने वाला, उससे लाभ उठाने वाला चिघ्रकारप््‌ः। 
"प" जप्ता घोर व्यावसायिक चित्रकार (जो चित्रकार के छद्म रूपमे चित्रो का व्यापार्‌ 
करता है) जहां एक ओर "च" की बाल्मिक हत्या (शग' की आत्महृत्या केवल शारीरिक 
स्तर पर नहीं, मानसिक ओर आत्मिक स्तर प्रभौ दै) करताहै वहीं छोटे भुहेमार 
(जिसका पृहे के रूपमे देहांतरण हो चुका है) को सच कह देने के दंड स्वरूप गक 
हवाले कश देता है। कुछ पात्र उपन्यास से प्रत्यक्षतः नहीं माये हँ पर उनकी भरुभिका 
ˆ असंदिग्ध है। (तः उपन्यास मे सीधा नही माता पर ठपकी प्रेमिका लड़की उसके चरित्र 
को मान प्रत्यक्ष कर देती है भौर वह॒ भौ उपन्यास के नसिद अनुभव का जीता जागता 
अंग बन जात्ताहै। णः की प्रेमिका सोनिया भौर "त'की प्रेमिका लडकी (जो शरीब 
बेचने पर बाध्य होती है ) भीतत्रके करर भौर निमंम शिकजे मे जकड़ी इई चरित्र-सृष्टियां 
है भौर उपन्यास को संवेदना को ठोष संदभं देती हई नाभिक केन्द्र मे गति भर देती ह। 


उपन्यास का "वहे' गौर चित्रकार "ग" एक ही चरित्रहैयाज्यषदासे 

ही चरित्रकेदोरूपहं। `मानसिक तथा अात्मिक-स्तर परर यह एक दही चरित्र है। 
उपन्यास का "वह्‌" एक स्थल पर सोचता भौ है-““शायद उसके अन्दर भी एक "ग'था 
` जो मर चुका हैपरजो मुभे अव भी आङ़ष्र करता है” ~" के प्रति जो लगाव वह्‌ 
महसुस करता है उसका केन्र बिन्दु शायद वह्‌ स्वयं ठै, "ग नहीं । ग उसके मनकी 
मरती हु्द आकांक्षा का ही प्रक्षेपण है। नः के प्रति उसका आकषण ओौर लगाव, 
भकासान्तर से, उसका भपनौ मल विद्रोही उत्ति कै प्रति आकषण मौर ल्गावहै। "गमे 
उसे शायद वह सव नजर आताया ओ बह स्वयं बनना चाहता था लेकिन बन नहीं षका 
था। भदे मारने के कायं को अंतिम रूप े उसने स्वीकार नही कियाया। पहले भी 
वहन धुराश्रूटेमार था गोरन पुरा "'। पर॒ शग" कौ आत्महत्या उरे विद्रोह कै लिए 
प्रेरित करती है, उसको आवमा मे एक छट्पटाहट भर देती है | उसके अन्दर का श, 
उसके अन्दर का विद्रोही जाग उठता है। वह चित्रकार "प" से भिडलनाताहै। शःकी 
वचित्र-प्रदशंनी मे गः कै चित्रो फो देख कय वहु चीख उठता है- ये (स शग" के है "पके 
नहीं । “प' चोर है ।” उसकी मावा में वैलोस सच्चाई गुज उठती है । उष्कै लिए 


ज्यादा एक 


भब वह खिफ़ं शगः रह गया 
हैजो 1 द ^ शः अपमान कै मुकाबले मौत चुनता है उषी 
तरहं वह भी मौतका चुनाव करता है। चरितरों का इस ढंग का सन्निधान उपन्यास की 
भ्रभावोत्पादकता कई गणा बढ़ा देता है। 
३४ 


शीराजा 





॥ 
| 





उपन्याप्त के मन्त के संवध मे एक्‌ महत्वपुणं प्रन यह है क्रि उपन्यास की परिणत्ति 
जिसरूपमें हुदै, उसका माशय ष्या है ओौर वह लेखक की जीवन सम्बन्धी टष्टि को 
किस स्तर पर प्रतिफलित करने में समथं है ? उपन्यास कै अन्तमं "वह" का असंतोष भौर 
छटपटाहृट अपनी चरम सीमा पर है । उसकी मन:स्थिति अपने "होने" पर सोचने ओय 
भपने अस्तित्व कौ पहचान मे बरावर जुटे रह कर विद्रोह करने जसी है । प्रहन उठता है 
कि उसका इसटढगका विद्रोटी रवेया, पने अंतिम विश्लेषण मे, वयक्तिक या आरिमिक 
स्तरो पर अनुभूत विद्रोहीहीहै। इस विद्रोह की प्रकृति अपने मूर रूप में भौर अपनी 
परिणति मे अस्तित्ववादी ही है। लेखक विद्रोह को अस्तित्व की बुनियादी मावरयकरता 
कै रूपमे उठा रहादै, सामाजिक भावश्यक्रताके रूपमे नहीं । लेखक विद्रोह को क्रान्ति 
के कारगर हथियार कै ल्प मे नहीं ग्रहण कर रहा बति्कि भयावह तत्र के सामने अस्तित्व 
के एक मात्र विकल्प के सूप मेंग्रहणकररहादै। श' के लिथि यह्‌ विक्रल्प्‌, तत्र के 
स्वेभक्नीं रूप के सामने, मातहत्या का है, त' कै लिए ग्यवस्था तंत्र को तोडने की कोगिशच 


करते हए स्वयं तड्प-तड्प कर जान दे देने का है मौर "बहु" ॐ लिए जिन्दगी-भर चिसटते- . 


रिरिआते रहने के बाद भौ बचे रहने वले विद्रोह का है । व्यवस्था से टकरति हुए सभी का 
अंजाम मौत होता है । उपन्यास के मन्त कौ कुक पंप्तिवों इस प्रका है- "फिर एक्‌ जन्नाटेः 
कौ भावाज के साथ उसने महसुस किया कि शोलों ने उसे चारों भोर से घेर ल्या है। भोलों 
की सुखं घधकती जवान उसके शरीर को चाट रही है । लेकिन इस घोर यंत्रणा के बौच भो 
उपे महसूस हुआ जपे सदियों से जमी हुई मल उसके मन भौर शरीर से उतरती चली आ 
रही है गौय अब वह्‌ मपनी मात्मा को देव सकता है जो अ)इने की तरह स्वच्छ ओर निम 
है" यहु अन्त अपने स्वभाव मे ही नहीं तजंबयां मे भी भस्तित्ववादी है । उपन्यासक्रारय को 
लगता है कि भाज की स्थितियों मेतंत्र के क्रूर पज मे मानवीय स्मिता को निजात 
दिलाने कै किए अपने बूते भर विद्रोह ही एकमात्र रास्ता है, शेष सभी दाये-बाये के रास्ते 
है, अन्ततः चरहे में तब्दील हो जाने वाले। लेखक विद्रोह को जीवन स्थितियों से निष्पन्न 
मानवीय सरोकार के बुनियादी विकल के रूप मे ग्रहण करना चाहता है, किसी सामाजिक 
दशन या सामाजिक संकल्प के रूप में नहीं । लेखक के इष चितन को उपयुक्तता-अनुपयुक्तत। 
पर प्र्न-चिह्ल लगाये जा सक्ते ह पर यह वित्तन उपन्यास मे रमा का अंतभ्रुत तकं बन 
कर उभराहै, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता । उपन्यास कै अन्त मे यह वितन 
मक्षस्मात नहीं आ गया, इसकी उपध्थिति भोपन्यासिङ्‌ रचाव म निरन्तर बनी रही है। 


~न 


३ 
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विज्ञानी मुद्रा मे खोते हए मद 
परब ओर्‌ कहां तक जा पायेगी 
हमारो-तुम्हारी दिशाणएं 

सच भ्रागे के समी रास्ते हँ 

अब बन्द 

भोर पे लौटने की गु जाइश 
निकालने वाखा वक्त जा चुकाहै 
हमसे बहुत दूर 

मब चोराहे पर बुञ्लती रोशनियों को तरह 
हम अपने मूत-मविष्यत्‌ को 
अंगोचते रहेंगे अहनिश् 

विश्वास टूटने की स्थिति तक 
पहुंचते-पहुंचते 

खुद हौ बदल जायेगे 

गोर पनाह बांटे हुए चंद नकाव 
भपनो बेवफाई तक 

उगलने रगेगे भन्तनिहित सत्य 
बस, सको ओर हो जाओ प्रतीक्षित 
चौराहे बांटते नही, जोडते है हमे 
चाह टूटते रहै हों कछ तक हम 
आज को सोचने से पहले अब 
चो सोने योग्यतो होल. 


"१ क-+ 


चौराहे वांते नहीं 


विजय कुलश्चेष्ठ 


क्षीयजा 


क 


कश्मीरी स्ुफियाना संगीत 


अवतार कृष्ण राजदान 


“सगीत में एक देसी शक्ति है जिषे सुखौ हुई हरियाली मे नव-बह्‌।र भा जाती (क 
जीव-जन्तु मोहित हो जाति है तथा अहर्य दैवी-देवत। वनो मे प्रकट होकर खुशी के गीत गाति 
है । संगीत हरेक के दटुःख-सुख मे, चाहे वहषछछोटाहौ या बड़ा, बुद्धिमान हो या नादान, 


स्थायी खुशी प्रदान करता है । काश, यही संगीत मेरा साथ हर समय देता ।* 
-वडशाह 


कदमीरी संगीत कौ परपरा प्राचौन है। इसमे यहां कौ गगनचुम्बौ पंवंतमालानों 
कौ अनुगरज है । इनके दामन बँ बहती हुई नदियों की ल्य, क्षीलों भौर ज्ञरनों का रोमांच, 
गुनगुनाती हवाओं की सिह॒रन तथा रगारंग फुलो का सोदयं है । किन्तु इन सबसे वदृ कू 
इसमें प्रेमी-हृदयों के मिलन का सुख तथा विरही के वियोग का ददं है जिसके फलस्वरूप 
यह न सिफं कशमीर में, बल्कि कश्मीर के बाहर भौ लोकप्रिय होता जा रहा है । 

यह सत्य है कि गत्‌ कई वर्षो से कमी री-संगीत पर शास्त्रीय-संगीत का अच्छा- 
खासा प्रभाव पड़ाहै, फिर भी इसको एक प्रमुख धारा अभो भो सुरक्षित है। इस घारा 
कानाम है कश्मीरी सुफियाना संगीत", निशषको कदमीरी मे (सुफियाना-ककामः कहते है । 
(सुफियाना' का अथं है सूफियो'? द्वारा विरचित । कलाम" बोल को कहते ह । यानी 
वे बोल जो सूफियों दवारा गाये जाये, सुफियाना-कलाम कहरति हँ । इन बोलो छा विषय 
मघ्याह्मवाद पर आधारित होता है तथा इन्दं ल्य-ताल के साथ गाया जाता है। 


कदमीर मे सुफियाना-संगीत का हतिहास मुसलमानों के आगमन के साथ शुरू होता 
है । मुसलमानी नरेशों के ाज्यकाल मे ही यहां सूफियों ने ईयान भौर तुरान से प्रवेश किया 





१. श्रीवर कृत जैन राजतरंगिणौ । 
२. कड्मीरी मे (सफ पशमीना ऊन को कहते ह तथा "सफ" उन मुसलमान संतो को 


कहा जाताहै जो इसी उन से बनी चादर को भते है । 


७ 
शीराजा १ 
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तथा अपनी एक विशेष ल्य मे भव्ति-मषवना पर आवारित गीतों का गायन किया | बाद 
मेये गंत यहां बहुत छोकप्रिय हो गये। धीरे-धीरे यहं संगीत-प्रणाली यहां के मुस्लिमि । 
राजाओं के दरबार की शोभा बनी । बडशाहु के राज्यकारुमे इस संगीत-घाराका अभूत- 
पूवं विका हमा । कहा जाता है कि इन्दी के राज्यकार मे सूफियों ने यहां प्रवेश किया । | 
इनके दरबार मे जहांगीर मागे नामक एक सकुशल सफियाना संगीतकार हर समय मोन 
रहते ये । चकों तथ। मुगलों के राज्यकारु मे भी इस संगीत-घारा कौ महफिल जमती 
रहती थीं । युसुफशाह "चक कौ पत्नौ हव्बावातून कश्मीर) सूफियाना संगीत की एक कुशल | 
संगीतशास्त्री थीं । इनको इस संगौत-प्रणाली मे "रास्ते-ङरशीर' नाम से एक नये मकामं 
की उत्पत्ति करने का श्रोय प्राप्त है) सम्राट अकवरके शाही दरवारमें हिन्दुस्तानी 
संगीतकारों के अतिरिक्त ईरानी, तुरानी तथा करमीरी संगौतशास्त्री हर समय मौजूद रहते , 
ये। सम्राट ने इनका विभाजन सात भागोंमें क्रियाया ओौर प्रत्येक भागके संगीतशास्थी 
अपनी सगीत-कखा का प्रदशंन इतके सामने नियमित्त रूपसे करते ये । इनमे ककष्मीरी 
संगीतकार सम्राट के सामने प्रायः सूफियाना संगत के मकाम ही गातेये,* मुगोंके 
बाद यहां सूफियाना-संगीत पने मूर रूप मे नहीं रहा । आजकल यहां जिस प्रकारका 
सूफियाना-संगीत गाया-बजाया जाता है, उमे जरबी ओर ईरानी संगीत के कुछ मकरामों 
का सम्मिश्रण पाया जाताहै। फिर भी इसमें अपना एक आकर्षण है, रस तथा माधुयं है । 





करमीरी सूफियाना-संगीत तथा शास्त्रीय-सगीत मेँ काफो अन्तरं पाया जाता है। 
शास्त्रीय-सगौत मे अभ्य गाने वाले मूल गायङ के साथ नहीं गाते, जबकि सुफियाना-संगीत 
मे यह वधन नहीं । इसमे अन्य गायक मूर गायक के साथ आसानी से गा सकते है।. 
शास्त्रीय-संगीत मे गायक अकेले भौ गा सकता है, लेकिन श्रोता सूफियाना-संगीत का रस 
तभो ग्रहृण करते ह जव यह साधियों के साथ गाया जाये । कहू जाता है छि शुरूगुरू मे 
यहां सुफियाना-सगीत हाफिज नगमा'६ के साय गाया-बजायः जाता य। | उस समय इष 
सृत्य प्रणाली के द्वारा ही इक्षके बोल श्रोताओं को अन्छी प्रकार समज्ञ मे आते ये। भाज- 
कर यह्‌ तरत्य के बिना भी ग।या-बजाया जाता है। 





॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
| 
॥ 





कदनीरी सुफियाना-संगीत के बोल प्रायः फारसी में ही होते थे। लेकिन समय | 
परिव्तंन के साथ कदमीरौ कवियों ने भी इषके विभिन्न मकामों के अनुरूप कमीरी गीती 
कौ रचना की है जो यहां बहुत लोकप्रिय हो गये है । कहा जाता है कि ईरान के महर 
सूफियाना संगतज्ञ मुरला जाफरन ने पहली बार फ।रमी गीतों के स।ध-ताय करमीरी गीतो 
को सूफियना-संगौत से गाने का समारभ किया। तव से कई करमीरी गीतों को इसके 





३. ¢ &, 8196, ए. 68 
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५, एक प्रकारका करमीरी रत्य । 
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मकामों के अनुरूप गाये जानेस इस संगौत-कला मे एक नया निखार-सा आयाहै। इस 
संगौत-प्रणाली मे केवर तीन वाद्य बजाये जति हँ । साजे कर्मीरी, कर्मरी सितार ओर 
तवला । इन्हीं तीन वादों से सूफियाना-संगीत की महफिके जमती है। 


सुफियाना-संगीत की ञत्मा को (मकामः कहते है । शास्वीय-संगीत में श्सको 
“राग' कहूते है । सूफिथाना-संगीत कां गायन करने से पुवं संगीतशास्त्री के लिए इसके 
मकामो कौ जान-प्ह्चान करना अनिवा्ं होता है । इसके विना सूफियाना-संगीत की 
सभाभों में माग लेना सुरिकल है। इस संगौत-प्रणाली, के विशेष मकामों की संख्या १२६, 
जिनका नाम इस प्रकार हैः इशक, नवा, इराक, हुसंनौ, बौसलीक, हिनाज, जंगोला, 
सेफहान, रस्त, रही, कोचक मौर बजगं । कहा जाता है कि इनमे से पांच मकामोंका 
पाच पशु-पक्षियों कौ जावाजों से संव है । इन मक्ामों के नाम इस रकाय ह-- 


इराक ~ गाय को अःवाज यै। 
हसेनी- बु ज्बुल की बावाचसे। 
नवा --घोड की आवाज से । 
बौसटीक- सिहनी कौ आवाज से । 
रहावी- कोए की काव-कांव से। 


€= <. & ८9 <~ 


सुफियना-सगीत का अस्तित्व वस्तुतः छः ध्वनियों पर आवारित है । इनमें से 
भत्येक वनि 'माहुंगः या राग पर निर्भर है ।? कुछ उसहरण - 


° सलमक-इसफान, जंगोला । 
“+ दोरिगरदान-मशाक, रास्त। 
नवरोजिसभा-- बौसरक, हुन । 
कौविश्त-हिजाज, नवा । 
मोशत--कौचक्, इराक । 
“ शाहना न--रहावी, वबुजगं | 
शास्वीय-संगीत के राग-रागनियों की तरह सुफियाना-संगीत के मकामों का अपना 
रभाव, रस एवं माधुयं है। कहा जाता है कि इन मकामोकै गाये जाने से रोगी स्वस्थ 
हो जातेहै। एसे कुछ मकाम इत प्रकार है-- 
१. हसेनी--यह बदन की गर्मी दुर करता है । 
२. नवा-यह मन की परेगानी दुर करता है । 
~ 
६ शेख अब्दुल अजीज कृत कोशुर-सरगम", भाग १, १० १६. 
७ वही, भ।ग १, पण १२. 
८, वही, भाग १ परण १२. 
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३. कोचक~-यह दिल फा रोग दूर करता है। 
„, बौसलोक-यह सिरददं दुर करता है। 

५. रहावी- कवे से पीडति रोगी का इलाज । 

६. रास्त-दमाके रोगी का इलाज । 


उपरोक्त मकाम शास्त्रीय-संगीत के ही समान देश-कार को ध्यान में रखकर । 
गाए जाते है। । 


कदमीरी संगीत शास्व्रियों के अनुसार सुफियाना-संगीत के हर मुकाम पर दोदो 
उपमकाम निर्घारित है । इनका उल्लेख इस प्रकार किया जाता है-- | 
हुसैनी--दुगाह, मजीरी । 
बौसखीक-इशीरान, नौरोलिस्भा । 
नवा-नवरोजिखारा, माहुर । 


जंगोलछा--चारगाह्‌, भजार । 
अकलाक~-जवारू, भोज । 
कोचक-जत्ब, बयाकी । 
रास्त--मबरक, पंचगाह्‌ । 
९. हजाज-सेगाह, हेसोर । 
१०. सेफान- नेरेज, नश।पोरक । 


१ 

२ 

३ 

४. रहावी- नवरोजिमरब, नवरोक्लिजम । 
५ 

४६ 

७ 

र ~ 


, इस प्रकार सूफियाना-संगीत में १२ विश्िघ्र॒ मकाम तथा २४ उपमकाम या आह | 
पाये जति ह ^ यहां के कई संगीतकारों मे सूफी-संगीत के मकामों एवं उपमकामों की | 
संख्या को लेकर मतभेद है । कु इनकी संख्या छत्तीस१, कुछ पच्चास ११ तथा कु | 
चौवन २ बताते है । इनको मूरसंख्या के सबंध में वस्तुतः निरिचत-रूप से कुछ कहा नही | 
जा सकता । जकर सुफियाना-संगीत नाममात्र मकामों के अनुरूप ही गाया-बजाया | 
जाताह। इनमें से अधिकांश मकाम शास्त्रीय संगोत के राग~रागनियों के नाम से मशहूर | 
है यथा भेरवी, ललित कल्याण आदि । इन राग गनियों क | 


रचित कुछ पुस्तकों मे भी मिलता है 1*3 1 उल्लेख ईर नौ-संगीत ५६ | 


| 
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सुफियाना-संगौत जिन विशेष तालो के अनुरूप गाया-बजाया जाता है, उनका जर्ष 
वस्तुः ईरानी संगीतषाससे हुमा है । इसमे जकर जिन तालो का प्रचलन है, वे इष्ठ 
प्रका है--यकताल, दुयक, दुरोई, नीमसकील, समावौ, खाफिस, चपमंदाज, नीमदुशेई, 
चभ्ब, मख मस, सकोल, तुकंजवं, उवेफालता, दुरफलान, दुरशाही, उवानौ, हिनाज भादि । 
नर से कई तालो का प्रयोग शस्य संगौत मे भीः होता है। 

सुफियाना-संगौत मे गीतों का गायन अलाप से शुरू होता है जिसको करङ्मीरोर्बे 
"हराय" कहते है । शास्त्रीय संगीत के विभिन्न रदान-रागिनियों को तरह्‌ सुफियाना-संगीत 
कैगाने का समय भौ निश्चित दै। समय के बनुरूप ही गीतों का गायन विभिन्न मका्मो 
मेंकिया जा सकताहै। फारसी तथा अरबी गीतों के अतिरिषत इसमें अब कदमीरी गीतः 
पी गाये-वजाये जाति हैँ । ये गीत प्रायः यहांके मशहुर कवियों यथा लल्ल्द, भरलिमाक, 
वहुमूदगामी, हबीब उल्लाह वश्ेही तथा कृष्ण जू राजदानके होते है। इनके गीतों का 
्र्ये-विषय प्रायः अध्याहमवाद, आशिक-पाशुक, संयोग-वियोग घौर श्युंगार मादि है । 

$ृदमीर वें बडशाह के राजत्वकाल से अब तक सूफियाना-संगीत के करई उस्ताद 
हृए है । इन्होने इसमे भमय-समय प्र तरह-तरह के प्रयोग किये है । बहुत खोज के बाद 
गे इन संगीतकारों के नामों का पता चला है- मिर्जा भकमल बद्शां, ख्वाजा हबीब 
उलाह नवशेखी, शेख यकु सर्फा, ख्वाजा हबीब उल्लाह अत्त" मोहम्मद खटी मोहम्मद, 
प्रोहम्मद सिहीक, मौलाना शम्मुहीन, हिरात कामिषी, रमजान जु, मोहम्मद सुरुतान, 
धरली मोहम्भद डार, को गुलाम नबी, बलकाक्‌, निरंजन नाथ, वोस्त सेतारो, मोहम्मद 
इकबाल मटहोज, इयाम र।ल केरम, गुलाम नबी भट भादि । ( 

करीरी सूफियान-संगोत का भविष्य क्या है? यह संमीत-प्रणाली बागे की 
पौद्धयों के संगीतकारों तक पहुंच सकती ह या नहीं १ ये प्रश्न भाजकल हरं किसी के मन- 
प्रस्तिष्क मे चक्षकर काठते ह । यह सत्यै कि गत्‌ ६०० वर्षो से इसमे यहां के संगीतकार. 
ने तरह-तरह कै प्रयोग किये ह घौर यह उन्हीको संगीत-पाघना के फलस्वरूप माजतक 
किसी-न-किसी रूप भर जीवित रहा है । भु इक बाजक जो स्थिति है, उसको देल- 
कर रूगता है कि इसका भविष्य भंवकारमय है । यहां के नवोदित संगौ तकार इस संगौत- 
प्रणाली के विकास के प्रति विशेष जागरूक नहीं हं । श्रोता भौ भायः इसके भ्रति कोई सचि 


नहीं लेते । 0 ^ | 
९ कश्मीर मे सूफियाना-संगीत को आगे की पियो के संगीतकारों तक पटंवाने के 
लिए इस समय यहां कुछ संगीतकार कार्यरत ह । स्वतन्व्रता-प्राप्ति कै बाद हर्होने इस 


कला सेन केवल लोगों का मनोरंजन ही किया, बल्कि ५८८ 0 । 
रूप से इसका प्रशिक्षण भी दिया । इस समय सुफियाना-संगौत प्रणाी | वकसित 
का श्रोय इन कलाकारों को प्राप्त है- गुलाम भहमद कालीनबाफ, मोहम्मद अन्दुट 
तिब्बतबकाल, मोहम्मद सुतान मीर, शेख भन्डर अजीज आदि । 
~ 
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त्रे मौह से बंधक 
तारादत्तं निबिरोध 


शहर जो तुमपे मिला था, उसे लोटा रहा हूं म ; 
यही सुख कौन कम है भ्रव यहां से लौट नाने में! 
तुम्हारे मोह से बकर 
तुम्हारा हो गया था मै, 
तुम्हारे सर्ग रे ये 
उन्हीं मे खो गयाथा मै, 
गंध जो तुमसे मिली, उसे कोटा रहार; 
इसे तुम कच में मदृकर सजा लो रिक्त खाने भै! 
कहीं कुछ था, उसी से हम 
जुरे ये टूट जान को, 
हमारे हाय वंधकर मी 
विवश ये चुट जाने को, 
तुम्हारे रूप तक कर, परे एेसे रहा ह मै; 
भलग-सा एक दपण हो क्रिरण के रामियाने मेँ । 
चरो, भच्छा हुमा यहु कम 
न भ्रागे ओर चल पाया, 
भखा यह कौन. कम 
ददं को मदम न मिल पाया, 
तुम्हारो बाह गहुकर भो र्हा 
उमर का एक कंदो 


श) 


है इसतरहसेभै; 
हो लशौके दलानि से !. 


`" कोष्ठस्य 


दीराजा 


भगवान्‌ महाबीर का 
अनेकान्तवादः आधुनिक सन्दभं में 
डा० निजास उहीन 


अनेके अन्ताः वर्मा; यस्मिन्‌ स मनेकान्तः -अनेक धर्मों छे कारण प्रत्येक वस्तु अनेकान्त 
स्पमे विद्यमान है। एक ही पदाथं मे पाई जाने वारी विशेषताएं नानास्पमें होती ह | 
लेकिन दँ सत्य भौर यथाथं । पदार्था कौ अनेकविष विहेषताभों का सम्यक्‌ या समन्वयात्मक 
प्रतिपादन का सिद्धान्त अनेकान्तवाद कहा जा सकता है । चहि मटीरियरू पदायं हो, बाहे 
नोँन-मटीरियल पदाथं हों ; सभी जड्-चेतन पदार्थो में बनन्त गुण, धमं ओर शक्तियां मौजूद 
हैँ । पदाथं चाहे छोटा हो चाहे बह़ा, है वह अतुलित शक्ति चे संयुक्त । क्या सूक्ष्म, 
ल्घु एटम अपार शच्तिपुज नहीं ? परमाणु शक्ति कै दवारा अज्ञात रहस्यों का--मवनी- 
अम्बर के गुप्त-गूढ रहप्यों का उदूषाटन किया जा रहा हे ; बाहे वुदधग्रह हो, चाहे मंगर्रह 
हो, बाहे विधुग्रह हो भोड चाहे भूगभं में छिपे अटक्य परिवतंन हों । एक एटम घे क्षणमर 
मे देश के देश विष्वंित किये जा सकते है । माज परमाणु शक्ति के द्वारा उडार, बिजरी- 
घर आदि का सहनतः संबालन क्रिया ना रहा है । १४ जगस्त फे राष्ट्रीय पवं को परमाणु- 
शक्ति की घह।यता से दूर-दूर तङ टी° वी० पर देषा गया । कहने का अभिप्राय यह कि 
सभी पदाथं अनन्त गुणो से भपूरित हैँ भौर इन गुणों को सापेक्षता मे परा ना सकता है ; 
विभिन्न हष्टिकोणों से उन्हे हृदयंगम किया जा सकता है। जसे विजरी से नहां भारोक 
प्राप्त कर तिमिदावरण शो पिदीणं फिया आता है, वहां उसी बिनलो का करन्ट रूगने पय 
रर्णो से हाथ भौ घोन। १३ता है । अग्नि से नान।विष व्यंजन तेयार किये नावे है, रीत ऋतु 
मे उश्च उष्णता प्राप्त होती ह लेकिन वही अग्नि घर को जकर राख भी करदेती है। 


अनेकान्तवाद बहुन का निचोड़ है, यह एक एषी विच।र-पदति है जो रोकाभि- 
य।वलम्बित है । इरे महावीरं को सत्य-शोधित पद्धति या सत्य-प्रका्चन 


ख है तथा सत रि 
सुख ह होने अनेकान्तवाद कै द्वारा ही व्यष्ठिपरक एव खमष्ठिपरकु जीवन 


शली कहा जा सकता है । उरं 


डे 
शीरसाजा 











को भोतिक, व्यावहारिक बौर आध्यात्मिकं सभो प्रकार करी उमस्याभों का त | 
जाहि सात्मक समाधान प्रस्तुत किया है । भाज ऊ इस भौतिक ओर तकंप्रघान युगमें इपर 
सस्यान्वेषण के मागं बरे भारी अड्चन पदा करतादहै। दुराग्रह की कुहेलिका को त्रि | 
कर सत्यालोक की प्राप्ति अनेकान्तवाददाराही संभव) दुराग्रह अहंकारगभित लेक । 
कारण उपेक्षणीय एवं अग्राह्य हो जाता है, जबकि अनेकान्तवाद ओदायंग्भित होने के धूरणं | 
सहिष्णुता से परिपूणं होने के कारण ग्राह्य है, स्वौकायं है । अनेकान्त मँ तो वस्तुं रे, | 
प्रनों के, समस्यामों के मनेक अन्त हो सक्ते है, एक ही अन्त या निदान नहींहो सका | 
उससे यही च्वनित होता है । यह समटष्टि कौ-उस समटष्टि या समन्वयात्मक भाता 
का परिसुचऱ दै जो भारतीय संस्कृति की एक प्रमुक्च विशिष्टता है । महावीर का अनेकान. । 
वाद सभौ प्रकार के अन्तविरोधोंका पयु च्छेदन करने वालारहै। उसे लोकसंग्रह घं 
समतावादौ भ।वना का प्राबल्यहै, उसे हम सवंधमंखमभाव या घर्म॑निपेक्षता का साकाति 
रूप कह्‌ सक्ते हैँ । भाज भारत में जो साम्प्रदायिङता, घर्मान्धिता, स्वा्थ।न्धता से सकर 
वातावरण विषाक्त हौ रहा है, राजनैतिक मताग्रह एवं स्वाथंलिन्घा के कारण विष्व । 
व।यूमण्डल इन्र, संधषं, रक्तपात से दूषित, करित तथा पर्याविल हि; वह हसी कार 
कि मनुष्य मे अनेकान्तवाद दष्टिकोणकालोपहो गयाहै। नहीं तो क्या दो दक्षकोंक | 
वियतनाम ओद मध्यएशिया कौ सून से रंगी समस्याओं का सहृदयतापूवंक, सर्वमान्य । 
समाधान नहीं लोजा जा सक्ताथा? क्यों वहां तोषों को निर्बाध रूपमे भाग उगलनी | | 
पड़ती ? विध्वंसक विमानो को षयो बमवर्षा करनी पडती ? क्यों मासूम वच्चोंके मामूम ॥ 
रक्त से, चशंस नरसंहार से भूमि रक्तसे रंग जाती, दिशाएं लार हो जातीं ओौर स्वियोंकी | 
करण चौीत्कार से गगनांगन क्यों विकम्पित होता ? यदि हमे राष्ट्रीय एकता को सुह 
बनाना है, भावत्मक एकता कौ नींव मजवृत करनी है, सामाजिक, घासिक, भौतिक दृष्टि | 
से समुन्नत होना है ओर विश्व को तृतीय महायुद्ध की विभीषिका से त्राण दिलाना है-- । 
सवंसंदारसे वचाना है तो शलाकापुरुष महावीर के अनेकान्तवाद को अंगीकार करना होगा, 
उनको इत मौलिक, वचारिक कम्ति को- नई सूुज्ञ को स्वीकार करना होगा, उनकी 
0 पशना होगा पल्ला पलार कर श्रःण करना होगा । 
महात्मा गांघौ ने अनेकान्तवाद के विषय में ठीक ही कहा था- “मेरा अनुभव हैकि अपनी 
डष्टिसे मे सदा सत्य होता, किन्तु मेरे ईमानदार लार 


तब भी मृञ्च मे गलती देते 
दै। पहले मै अपने कोदही सही मोर उन्हें अज्ञानी मान तेता था किन्तु भव भँ मानता 
स ह हमरा हीर ह । कद जंभो ते हाथो को ज 


उक! जो वणेन ज्या था वह दृष्टान्त अनेकान्तवाद का सबसे जच्छा उदाहरण है । इषी | 
सिद्धान्त न मुभे यह बतलाया कि मुसलमान की जांच मुस्लिम दष्टिकोण च तथा ईसाई की, 
1 4 २ 
मे है। भाजरम विरोषिर्ो कोष्ट से भौ देव सकता हं । मेरा अनेकान त्य भौर | 
हिसा इन युगल सिद्धान्तो का परिणाम है" । न्तवाद, स । 













1 
लग-अख्ग टटोल करं , 
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“धम्मोवत्थुखहावो' वस्तु के स्वभाव को षमं कहते ह । प्रत्येक वस्तु अनेकघर्मी होती 
है, उखकौ अनेक भूमिकाएं होती हैँ । उपयोगिता कौ इषि से उसमे भेद सरंलक्षित होते है 
जवक्रि मस्तित्व की दृष्टि से उसमे साम्य ओरटेक्यहै। वस्तु की एकरूपता कादुरग्रह 
त्यागकय ठसकी अनेकरूपता का प्रतिपादत्त करना ही अनेकान्तवाद है । इस समय रातभी 
है भौर दिनि भी ; देखने मे जरूय विरोवाभास लगेगा, लेकिन समञ्लने पर इखकौ पूणं 
सत्यतासेमुह नहीं मोडा जा सकता। जंसे लंदन मे यदि रातके दो बजकरं दस मिनट 
हृए हों तो भारत में प्रातः के : बजकर ४० मिनट होति है । दिल्ली के यमुना पूरबमेंहै, 
लेकिन वही यमुना गालियावाद के पषिचममेंहै। खोना एकं पदाय है, लेकिन अंगरढी के 
खूपमे, कणंपफुल के रूपमे, कगन के रूपमे, नेक्लेषके रूपमे उसके गुण कईं एक हें। 
कद रूपों मे उसकी उपयोगिता स्पष्ठ है। अंधे व्यक्तियों का हाषी के पैर, पेट, कान, सड 
को हाथी समज्ञ बैठना भले ही भसत्य माना जाये, लेक्नि हैँ तो वे सभौ हाथीके अंग, 
जिनका हाथी से भिन्न कोई अस्तित्व नहीं । फलतः सभी अंधे व्यवित सरत्ांश के सन्तिकट 
ह। श्रमती इन्दिरागांधो भारत कौ प्रधानमंत्री ही नहीं है, वह एक माता भीर, एक 
दादी भी हैँ ओर पण नेहरू की सुयोग्य पुत्री भी है । उनके ये रूप सिन्न-भिन्न होकर भी 
सत्यहैं। बतः हमे चाहिए कि प्रत्येकं वस्तु का सापेक्ष रूप में विहगावलोकन करे । 


यहु ठोक है कि अनेक।न्तवाद कौ कोई युगपत्‌ परिभाष। सहज नहीं, यहां पहुंवकय 
भाषा मूकहोजातीहैतो शब्द पंगु हो जाति है । अनेकान्तवाद के द्रा महावीर ने विरोधी 
घर्मो, सन्तों के मध्य एक बुद्धिगम्यं समन्वय स्थापित करने का श्रेयस्कर प्रयास किया । 
यह विचारदल्॑न आहन््टीन के सापिक्षवाद के अत्यधिक निकट है । अनेकान्तवाद को 
“स्याद्वादः की भाषा मे भभिन्यंजित किया गया है ओर “स्यातः शब्द अथं की दश्च से सपेक्ष्य 
का हौ प्रतीक है। आङ्स्टीनने षत्यके दो पक्ष माने है--१. साक्ष्य सत्य २. नित्य- 
सत्य । उनके मतानुसार साप्य सत्य हौ बुद्धगम्य है । महावीर का अनेकान्तवाद भौ 
पूणंतः सपिक्ष्य सत्य पर अवलम्बित बुद्धिगम्य है। 


अनिकान्तवाद को स्याद्वाद कौ सी मे असिव्यंजित किया जाता ह । 'स्यात्‌' शब्द 
"शायद का समानार्थ नहीं, शायद' में तो वस्तुस्थिति का ब गबर अततिङचय बना रहता 
दै, वस्तु-स्थिति संदेहास्पद बनी रहती दै, जवक्र स्याद्वाद मे वसतु को स्थिति का निश्चय 
रहता है भौर यह वस्तु-स्विति-निश्चय सापेक्ष होता है। इसके द्वारा हम सापेक्षता मे 
सोचते है, पक्षपात मे नदी-- 
स्याद्रादो विद्यते यत्र, पक्षपातो न विद्यते । 
अहिसायाः प्रधातत्वं, जंतधमः स उच्यते ॥ थ 
रि ह भिव्यक्त नहीं कर पाति, कहने पर भी बहुत कृ अनकहा 
हम जितना जानते ह उतना भास यक्त नहं व ५ 
रह जाता है-बस गगे के गुड़ वाटी बातदहै; गगा स्तु 


भ्‌ 
शोगाज्ञा 








यि ॥ ~. 


है परन्तु उखका वणेन करने मे असमं है । वास्तव में अपूर्णता या अधुरेपन के 


बभा । 

कोद्र कस्नेके किए हौ श्यात्‌" शब्द शरयुक्त किया जाता है । यदि एक व्यवितत के भन, 
=. गं ~~ ~ = †। ~~ स्न लोड ग) ¢ 2 श ; | 

भिन्न पोजों मे 'श्तेप' उठाये जायं ता फोट) भिन्न होकर भ) स्यात्‌" यह्‌ ठीक है सया 


वह्‌ ठीक है, हस प्रकार देखने से रुचिकर, सन्तोषप्रद ओौर ग्राह्य होगे । विभित्न मपत्ावो | 
टषटिकोणों या मनोवृक्तियों से जो एक ही तत्व के नाना दशन फलित होते है उन्ही ४ 
भाघार पर "भंगवाद' को सुष्चि होती है। जिन दो दशंनों का समन्वय बताते कौ शी 
से अनेक विषयभूत भाव-अभावात्मक दोनों श्रंशों को कर उन पर जो संभावित वाया | 
बनाये जाते हँ वही सप्तमंगी है, जिनका जाघार नयवाद मौर ध्येय समन्वयं है। शग" 
मथं है.भाग, लहर, प्रकार आदि। भंग" से तात्पयं वचनके उस भधारसे हैजो वष 
का स्वरूप बताता है । इससे यह स्पष्ट होतारहै क्ति किसी भी पदाथ कै विषयसनं जो वा 
कही जा सकती है वह सात प्रकार से कही जा सकती है, यही सहाभंगौ विवि लि 
स्यादस्ति स्वषतुष्रयादिरतः स्यान्नास्तयेक्षाक्रमात । | 

तत्स्यादस्ति च नास्ति चेति युगपत सा स्यादवक्तव्यता । 

तत्‌ स्यात्‌ प्रथगस्ति नास्ति युगपत्‌ स्यादस्तिनास्याहिते । 

वक्तव्ये गुणमुख्य भावनियतः स्यात्‌ सहाभगीविधिः ॥ 





-- श्रीपुर प्राष्वंनाथ स्तोत्रम्‌, ४ 
अयत्‌ सप्तभंगी विधि इस पमे है - १. स्याद्‌ अस्ति २. स्याद्‌ नास्ति २. स्याद्‌ अषि 
नास्ति ४. स्य।द्‌ अवक्तव्य ५. स्याद्‌ मस्ति-अवकतव्य ६. स्याद्‌ न[स्ति-बवक्तव्य ५, स्व 
अस्ति-नास्ति अवक्तव्य । वास्तव मे प्राचीनकाल भे आत्मा भादि के विषयमे निः 
अनित्यत्व, सत्व-अपतत्व, एकत्व-वहुत्व, व्यापकत्व- 
विरोषौ मतो को समन्वित करते के किए (सहाभग' को कल्पना की गई गौरसातसे । 
भंग संमव नहीं । इसी कारण सप्तमंग यानी सात को संख्या का निर्घारिण किया गथा। 
सप्तभगित्व पारस्परिक मत-वेभिन्न्य का परिहाद य। वग्राह्य बुद्धिगभ्य सत्यानुगामिनी 
अभिव्यक्रिति-शेलो है । सत्यान्वेषक को सत्य को खोज इसी सि दान्त से होती है। दुराग्रहः 
व॑र मपना मत दूरे पर योपने ठे काम तहीं बनेगा । प्रजातत्र हो या समाजवाद 
ए इमे मनेकान्तवाद के चितन को भवलम्ब बनाता 
हीगा । जब हम दूरे के कवन को सुनते ह भोर उत न्यायोचित मानकर स्वीकृति देते ६ 
ह 8 ५ व प्र त खड ह ध चमनि्ेक्षता की भावना 

तोमे, षर्मोमे, विचारों मे कोहं आग्रह नही 


होता, कोई संघषं नहीं होता वरन्‌ सदिष्णुता का उदूषि उ गं व 
८ ष उद अनेकान्त 
वाद दै । हम अपने परजातंत्र को, इष उद्व लितिहोताहै वहीं अनेका 


को यदि सुद स्पदे ६ समाजवादी समाज-~रचन। की, धमंनिपेक्षता की भाव 
द र द, ह? ह, उसे अधिकरायिक छोके-हितकारी बनाना बाहते ६6 
ह्‌ वादके रास्ते पर. गामज्न होना ता द लल 


त्यत. 
11 


अन्यापकरेत्व भादि के म।घ।ार पर परः 










र्द ॥ ध 
कीरा 


मौर दुराग्रहों की दीवारों को तोड़ना होगा तभी हम मष्टावीर के अविभाज्य व्यक्तित्व को 

सम्यक्‌ खूप में देल सकगे | महावीर के पास कौन-सा देवाल्य यात्य था? आतम 
घमं के लिए, मार्मश्ोघन के लिए न क्रिसी देवाय की जरूरत है, मौर न किसी चैत्य की 
मावश्यकता है ¡ जहां विचारों मे भाग्रह होता है, वहां न केवल संघं जन्म लेता है वरन्‌ 
दष, घ्रणा, क्रोध भौर अहिसा का उदयभी होताहै भौर फिर मनुष्य को मोक्ष कहां 
मिलेगा ? सत्य किसी एक घर्म, जाति यारष्टर्‌ की पुजी नहीं है। प्रत्येक व्यवति ओर 
अत्येक सम्प्रदाय सत्य के नूतन गवाक्षो को लोल फर समाज को- मानवता को गौरवान्वित 
कर सक्रतादहै। अनेकान्तवाद भारत जे धमंनिरपेक्ष राज्य के लिये ति मरेत्वपुणं है। 
सको प्रासंगिक्वा से कौन मुह मोह मोड़ सकता है | -महावीर के इस बौद्धिक, नंतिकः 
शौर सामाजिक मूल्य को अपनाकर हम न केवल अपने प्रजातंत्र को, धमंनिर्पक्षता की 
भावना को मजद्रुत बना सकते है, वरन्‌ मानव-क्ल्याण कै लिए षहु-अस्तित्व एवं विरव- 
शाति के पथको भी प्रशस्त बना सक्ते हैँ । संघर्षो, दुराग्रह, गोषण-तनावों, मत-मतःन्तरों 
के सागर को हमे एकसाय सिलछर मथना होगा, तभी अनेकान्तवाद का अदत हाथ लग 
सकता है । व्वापरक सहिष्णुता से अभिमंडित होने कै कारण अनेकान्तवाद भारतीय सस्कृति 
का उज्ज्वल वेशिष्टय दै । 


~ त~ल 


11 
शोगजा 


¡फर कदम्ब महो 


उमाकान्त भाल्वी। 


फिर कदम्ब महुके । 
प्राण प्राण भै बरबस कसमस, 
ज्वालामुखि दहके 1 


गंध गष सौगंष डोलती, 

र्ग रग मे गोपन टटोरती 

ठठ बयार बहे कुछ एसे 
आंचख, लट बहुके । 


नील धुलाई उजरी चादर, 
बिषछछो जुन्हाई सेज सेज पर 
जने वाले गये, मगर वे 


कुछ न गये कहु के । 


वेरु स्वदो की मुखरित आहट, 
सिमटे आते बाहों के तट। 
विदल बिछ्ल जातीं है, वतु 


लहर रह्‌ रह कै । 


शोर 


समानातिर रेखा 


समनसा राम शर्मा चंचल 


मुभे क्गता है, मेरा अस्तित्व इस्त संसार मे एक रेखा के समान है, जोकि अपनी 
अस्मिता बनाए रखती हुई निरन्तर आगे बढ़ रही है गौर जिसके द एं बाएं कई समानांतर 
रेखाएं ठीक उसी प्रकार आगे बहु रही रहः जिस प्रकायक्िमे। वे मेरी अगल-बगर से 
भारभ होकर दर-दूर तक फैरी हुई दिखाई देती है, जहां जाकर वे सूक्ष्म से सूषक्षपतर होती 
इई किसी धु घरक म विलीन हो रही हों । 

इन समानांतर रेवाभों मेँ मेरा अस्तित्व स्वतंत्र होते हए भौ कुछ दाययों मे बन्धा है 
जौर ये खमानांतर रेखाएं मूके नियन्वित सी करती दिखाई देती ह । ये रेखाएं मेरे ही 
दाए-वाएं ह-एेसी बात तो नहीं, भपितु संसार कौ प्रत्येक रेखा के इद-गिदं भी शायद 
एसी कोई च को रेखा अवद्य होगी । 

समानांतर रेखा, जोकि दु्री रेखा कै समान-अन्तरं प्रर चलतीहै भौर जो 
पहली रेखा से कभी नहीं भिरती भोर न विन्गही होही है, जसे नदी के दो किनारे, 
रेलवे की दो लाइनें या कागज परं खिची कुछ रेखाएं । 

-तोर्म बतारहाथाकि्मे भी एक रेखा हं, जो इष सृष्टि कै वक्ष पर विची है 
बौर जिस से खमान अंतर पर करई दूसरी रेखाएं भी भंक्ति है जो एक दूसरे से सापेक्ष भी 
है भौर निरपेक्ष भी । इनमें से कुछ सुद हैँ ओर कर इलद ; लेक्रिन गुण सवका एक 
हीहैकिवे कभी मिल नहीं पतीं मौर न प्रथक या तिखन ही होती ह। 

यही प्ररत सेने पूनम से क्रिया था क्रि क्या समानांतर रेवाएं एक दुक्षरे कौ पुरक भी 
होती है ? तो उसने सहज भाव से कहा धा, यह अपनी-अपनी समञ्च कौ बात है । मै उका 
आशय समञ्च तहीं पाया था भौर मेरा दसरा ्रद्न था करि यदि एक रेख। कीं टट जाए या 
उको गति अवरुद्ध हो जाए तो कया द्री कोई भाकय उसका स्थान ले सक्ती है तो पूनम 
ने कहा था कि यह परिस्थितियों कौ बात है भौर संसार मे कई बार एेक्ता भौ होता है। 


। ८ 
श्ीराजा 
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उसके उत्तर इतने तथ्यपुणं हो सक्ते है, इसकी मैने कभी कस्पना 
नहीं को थौ । अपने आपको समानांतर रेखा कह्ने में पुनम ने कभी गवं अनुभव क्रिया था। 
बाद मे उसने नीराको भौ समानांतर रेवा कह डाला ओर स्वयं वीच से एसे वि्ीन हो 


गई कि गोयो पुनम नाम की एक रेखा टूटी, मौर नीरा नाम से आगे चल पड़ी । 


नीरा ओौर पनम नाम की दो रेखाओंकी भेट सुखद थी या दुलद, इस बात का 
निणेय कोई सुगम काये नहीं था । मगर प्रीरे-धीरे नीरा नाम की रेखाक्रा कागज परर 
उभरना पूनम नामकरौरेखा का विलय सिद्ध होने लगा ओर आज देवता हं कि पूनमका 
स्थान लेकर भी तीरा उस स्थातनको भरन सकी, जोकि पहली रेखा के अभाव से रिक्त 
हृमआाथा। फिर भी रेखा के स्थान पर एक नई रेखा आ गई थी । 


इन दो रेखाओं के अलावा कई अन्य रेखाएं मेरे साथ-साथ चल रही है । इनमें कुष्ठ 
प्रेममयी, सुखद ओर कल्याणकारी है भौर कुछ एक भरी, दुखद भौर विद्रूप भीर । ये 
रेखाएं मेरे साथ-साथ चल रही है जो जोवन के पु्वाधिं से आरंभ होकर आन तक चलती 
भारहीषहे। येभीदो भागों मं यहां तक पहुंची है। इनका एक भाग मे धेरते-पेरते 
थक गया मौर उपने अपन) स्थान बदल लिया ; लेकिन वह स्थान उसी समय दुसरी रेखा 
ने संभाल ल्या । इनमें से कुछ पहटी से ज्यादा उब्रड-खावड़, भही धीर दुखद है । एसा 
प्रतीत होवा दहैकिये रेखाएं किन्ही सौम्य ओौर करर ग्रहोंके समान है, जोकि मेरे जीवन 
पर अपनी छाया शल्तीजोरहीहँ। इन रेखाभोंकोक्यानाम दु, समञ्च नहीं पाता । 


जीवन रेखा के साथ-साथ समानांतर रूप से चलने वाली इन रेखाओं का महत्व 
समय-समय पर षटता-बहृता रहता है भौर ये मख्य रेखा पर अधिक प्रभाव नहीं डाल 
पातीं । एसी रेखाएं मिटतो बनती रहती है । यह एक साधारण क्रपहै। परिपादीहै, 
वो संसद की हर रेखा के साथ उसौ प्रकार जुड़ी होगी, जैसे कि मेरे घाथ । 

जहां तक नौरा का सम्बंवहै, उसे शायद इस बात का 
किसी कौ समानांतर रेखा भी हो सकती है, लेकिन यह्‌ बात उसके हृदय मेँ स्पष्ट अवश्य 
कि वह किसी रेखा से बन्धौ उषी के साय चलने प्र विवश है, अन्यथा उसके पास पथ- 
परिवतंन के कई मवसर थे । कई परिस्थितियां उसके समक्ष माई, जबकि वह सुगमता से 
उस इये पथ पर च सकती थो, जहां कि कोई दूसरी रेखा चल रही होती, 


सेकिन उने भरे साव चलने का निचय किया, यह उसको महानता है भौर मेरे लिए 
गौरव की बात है। 


आभासदहीनहो कि वहु 


शनम के बारेमे कहा था कि वह्‌ चंचल है भौर 
ध » पूनम ने नीरा का स्वागत बड़े अनमने भाव से किया था। 
इन तमाम समानांतर रेखाभों प्रर दषटिपात करता हं तो मुके भी 


विदवस्तणीय नहीं । मुभे स्मरण है 
ओय आज जव 


५५ 


शीराजा | 








एहसास होता है कि यद्यपि मँ भपने लिए एक रेवा हं, लेकिन नीरा, पुनम या किसी दरे 
के लिए एक समानांतर रेखा से अधिक कुछ नही, क्योकि हर रेखां अपने बगल में चलने 
वाली रेवा की समानांतर रेखा है, नवतक कि वेह उसमें विलीन नहीं हो जातीया ट्ट 
नहीं जाती । 

यही स्थिति उन वक्त रेलाभों की है, जो कई रूपों मे विभक्त मेरे लिए अभिञ्चाप 
बनी पडी है । एक गोर मुभे माह्ल।द होता है नीरा को देखकर, जिसकी सौम्य आजति 
सौरभ विखेरती हतो दुसरी भोर अपनी वगल मे चक रही भदौ रेखाभों को देखक्रर मेरी 
परेशानियों मे वृद्धिहो जातीहै। ये रेखाएं मेया पथ रोकती है ओर मुके भागे नहीं बने 
देती । इन्हीं की कूर छाया पूनम प्र पड़ी थी ओर अवये मेरे मोर नोरा के मध्य आकर 
दोनों भोर अपनी विहृत छाया डालना चाहती है भौर भँ सम्ञता हं कि यही छाया मेरी 
तमामतर मुरकिलों का एकमात्र कारण है | मँ इसका निराकार चाहता ह्‌, जो मुके सूज्ञः 
नहीं रहा । मु विष्वा हो चुका है कि ये समानांतर रेवाएं भी मेरे जीवन के साथ 
साय चलेगी । मुके इबसे घवराना नहीं चाहिए भौर यदि इने से कुछ टट भी गई या 
किन्हीं दरषरी रेलाओं मे विलीन हो गई तो कोई मौर कर रेखा इनका स्थान ले लेगी | 
भ लाख कोलि करता हं कि मै इन्हं अधिक महत्वन दू, लेकिन जव ये मूभे काटने को 
दौढती हैँ तो मे इष भोर ध्यान देना ही पड़ता है, लेकिन एक रेखा दुसरी का मागं कषे 
रोक सकती है भौर वह्‌ से अपने मागं से कं हटा सकती है ? यहु खव तो एक नियामक 
के हाथमे है। वही हम सबको बना-बिगाड सकत। है। 


र्म कई बार सोचता ह, यदि नीरा नाम की रेखा मेरा साथ देने को उद्यतन होती 
तो यह लम्बा भौर ॐ्-ख।बड़ रास्ता कंसे कटता ? कंसे इन दूह भौर विषम 
परिस्थितियों एवं इन करूर व वक्त रेखाथों के मध्य चलने का आलम्बन मु मिल पाता। 
दो रेख।ए जब एक दसी से प्रेरणा पाकर सौहादं से चल्ठो है तो सुखद वातावरण बनता 
है जब एक दुसरी को काटने को दौड़ तो एक विकट-स्थिति पैदा होती है । संसार मेंदवी 
ओर दानवीय शक्तियां भादि काल से चलती भ रही है । 

आज भँ नीरा की बात सोचता हुं तो कर पूनम की सोचताया। इसके लावा 
अनुभीतोमेरे समानांतर ही चलरहीहै। ओरमी र जाते कितनी चल रही ह, जिन्हे मै 
पहचान नहीं पाता । लेकिन मूके भा नाक्रर ५ क्यों इन ही कु रेखाओं 6 बारेमे 
सोचना पड़ता है, यह एक महत्वपूणं प्रशन है । बयोकि ओय भी कुछ एसी रेल.ए है, जो 
मेरी अत्मा में विलीन हो चुकी है। वे मेरे साथ म।त्मषात्‌ हो चुकी र 1 श 
गति मेरी गति है । उनका सुखदुःख, हं -विषाद सव मृजञपे जुड़ा ह ५ स ४ श 
अन्तरात्मा में क्षांकता ? इसलिए क्रि उनका ५७ पृथक्‌ को ग & ५ 
कभी समानांतर चली थीं, लेकित वे भगे वदृ गई मौर उन्होने मुभे भ त्म्‌ 
फलतः उन्दः आाज अपने अन्तर मे हु ढन। पडता है। 


शीराजा 
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इन रेखाओं के बनने विगड़ने के एक छम्वे करप मौर प्रक्रिया ने मुम आज सोचते 
पर विवश कर दिया है कि उन सवका विद्लेषण करू गौर उन परिस्थितियों पुर 
दृष्िपात करू, जिनके शघीनये चर रही हैं) कुछ भी हो, ये सभी मेरे जीवन से 
इस प्रकार जुड़ी हैँ किमे ष्न से दुर नहींजा सकता जौर क्योकि मँ इनसे दुर नहीं 
जा सकता इ्तलिए यदिमे इनमे दुर भागने कः कोशिश कड्तोये मी मेरे साय वरहा 
तकं जा पहुंचेगी, दयोकि इनका धमं समानांतर चर्ना है । 


इस लिए यह आवश्यके है कि मँ इन उवते समन्ञता कर लू, क्योकि जीवन पर्थन्त 
जिन्होने समानांतर चलना रहै, उनसे ज्लगड़ा कंसा ? कुटिल, वक्र ओौय भटो रेखाभों 
को सरल, तरल भौर सुन्दर कट्कर सम्बोधित करू । निगुण को सगुण ओर निर्भवको 
सुगन्ध कहु दरु । इससे मू क्या अन्तर पडता है, लेकिन ेसी स्थितिमेर्म नीरा, पुनम, 
अनु ओर आत्मसात्‌ की हरर उन रेखाओं को क्यु उत्तर दया, जिन्होँने अपना सब कुछ 
मुके सौपदियादहै) फिर इत बातकीक्यागारंटीकिये वक्र, कुटि ओर हौ रेखाएं 
भी मेरा मागं प्रशस्त करने में सहायक ही सिद्ध होगी गौर यदि उन्होने सदा मेरा मागं 
अवर ही करना है, तो एषे समञ्ञौते का मतलब ट 


मुके रह-रहे कर नीरा को बातस्म्ररण हो जाती है, जिसने कहा था, जीवन में 
कुछ रेखाएं ठेधी मी होती है, जिनसे भिल्कर वास्तव भं प्रसन्नता होती है ओर वह अपने 
भण को गाज भौ निचाए जा रहो है, जबकि पुनम ने मुके एकु एेप्े दोराहे पर छोड दिया 
थ, जहां कि भगिक्े समस्त मागे धरुमिल थे--ओौर यद्वि नीरा उस 
तो -““ "च्या होता, म कत्पना भी नहीं केर सकता 1 


४ 
६ ४. एसा प्रतीत होता है कि ये समानत रेवाए हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग 
--9।२ यह कम अनादिकाल से अनंत तक चरता रहेगा । जँ ¢ ¢ 
711 मँ क 
नियन्वित इस संसार के वक्ष पर खिचो एक रेखा के £ ५.4 श ् 
€ समान ह, जिघ्र प्रकार मेरे समानांतर 
चलने वालो रेवाए - ओौर इन सवका एक हौ धम है, समानांतर चलना । 


ससय सम्बरु न बनती 


~क 


४२ 
कशषीयजा 








शीगजा 


दो कषिताएं 


नारायण उषाध्याय 
एक 
फिर वही 
सको कतारों मे 
खड़े रहना 
आंखों से बतियाना 
शब्दों का श्रोठों से शरमना 
बिना काम पुस्तक का 
लेना श्रौग लौटाना 
पेन का छ्युपा तेना 
श्रौ भीड़ मे अकेले हो जाना 
आता है याद वही म 
राघा का अनबोले शब्दों प्रर 
चौक चौक जाना. 


दा 


उन दिनों जाम 
रोज धरुमने निकलना 
सूनी-घनी सड़कों पर 
एक सुरत को तरसना 
भ्रौर उदास हो जाना 
इतनी सी बातका 
यु बारबार याद भाना 
एक पुरा गीत है 
अकेले गाड़ीवान का 
एक कड़ी गाना 
पुरा संगीत है. 
र्म ्रणी 
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क्या धभक तत 
किंी गुफा मे निहित है! 


सयाम लाल शर्मा 


समाज के खिि नियम बनाने वाले साधारण मनुष्य नहीं ये। उन्होने पसे शाश्वत 

सस्य प्र्तिपादिव किये ह कि उन पर आचरण करते हृए व्यक्ति का अपना भौर उसके सम्पकं 
मे आने वालि समाज का कल्याण होता है । जिससे व्यविति गौर समाजका ही नहीं सवका 
भला होता है । उञ बढ़ा घमं भोर क्या हो सकता है । को$ व्यवित यदि नहीं चाहता कि 
दूसरा उसे शारीरिक कष्ठ पहुचाएं, या एसी बात करं कि जिसे उसके मन को क्प्रहो तो 
यह्‌ उस ग्यक्तिकाषमंहै कि वह कोई एषी बात त करे जिससे दुसरे को शारीरिकया 
मानसिक कष पहुंचता हो । गान्धौ जी का महिस परमोधर्मः" का सिद्धांत यही तो है । अपने 
चिन्तन से, अपनी वाणी से, भपने कायं सेकिसीको क्र न पहुंचाना ही भर्हिसा है। हम 
नहीं चाहते किं कोई हम से करट बोले, असत्य का गाचरण करे । इससे व्यित के प्रति 
अधद्धा पदा होती है बो विवास का आवार हिरु जाता है । इख ल्थि हमारा घमं है कि 
हम किसी के साथ असत्य का भाचरण न करे । यदि सत्य बोलने से किसी की जान पद 
मा वन्तौ हो तो उप्त समय भघत्यन बोर कर सोन सावना घमं संकट से बचाता है। 

कोई किसोकीजानलेने के लिए किसी दूसरे का पीठा कर रहा है । वह व्यत्रित जान बचाने 

कै लिथि भप्के घर घुष आताहै मोर पौ जाने वाले आपसे पृते है किं क्या अपने उष 

व्यक्ति कोदेबाहै तो सत्य भौर जीवरक्षा के घमं संकट में मौन ही श्रेयस्कर है । यदि वे 


स्वयं चले जाते तोटक है यदिवेक्रद् चाति है 2 

को जान वच जातीहै। हम कभी नही 9 0 
धन चुराने, कोई हमारा हक छीनते ; यदि को 
हम क्षुब्ध होति ह मौर कई बार कानून भो जपने हा 
है। हम कभी नही चाहते कि कोई हमारे साथे 
हम भी कोई एसी हरकत नहीं करन चाहिये कि 


थमे लेकर जपने क्रोध का प्रद्ंन कर्ते 


प्ट 


शीयार्जा 


सा भाचरणक्रे। तो सीवीबातदैकि । 
हम क्रिसी की वस्तु हयिया लें, किषी _ 





का अधिकार छीन लं । अपने स्वाथं के छथि, अपने किसी प्रिय बन्धु या रितेदार के लिये 
किसी अन्य हंकदार व्यक्ति का हक छीन छं। यही भस्तेयहै, चोरी न करना हि। 
गृहस्थाश्रम मे अपनी पत्नी के अतिरिक्त प्रत्येक नारी को माताके रूप में सम्चना मौय 
पत्ति कै अतिरिक्त भौर पुरुषवगे को पिता, भ्राता भौर पुत्र समज्ञा, मन वचन ओर 
कमं से अपनी इन्दियों पर संयम रखना मौर सवमे भगवान्‌ के दशन करना परम धर्म है । 
यदि कोई हमारी मो, बहन या पृत्री कोकुटष्टिसे देखतारहैतो हमे क्रोध आत। है। 
इस लिये इप्ती रूपदण्ड से हमे भौ सोचना चाहिये क्रि हम कोई एसां पापनत करे। कोई 
एेसा दुराचारनकरं। जव हम किन्हीं लोगों को सामथ्यं से बाहर षम्पत्ति संगृहीत करते 
देवते है तो हमे य।इ्चयं भौर विश्मय होता है कि नियमित आय से जब जीवन निर्वाह 
फठिन हो रहा है तो उससे कम माय प्राप्त करते हुए व्यक्ति विशेष के पास इतनी चल 
छौर अषल सम्पत्ति कहां से मा गई । मत सोचता है, तकं करत। है, कि यह्‌ संग्रह शोषण 
का परिणाम है, अनुचित साधनों का परिणाम है। हमारा मन जब दुसरों कै बारेमे एके, 
तकं कर सकता है तो निङ्चितटै कि द्रे लोग भो हमारे बारेमे एेसा सोच सकते ह । 
वे हमारे साघनों, आशय-व्थय तथा सम्पत्ति के विषय में खोज-पड़ताल कर सकते हैँ इसलिये 
हमारी आय ओर हमारे व्यय का सन्तुलन एसा होना चाहिये कि समाजसे अनुचित न 
जचे । अनुचित संग्रह से षण्याढष भौर दुरानुकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। 
इसलिये धमे-ग्रन्थों ने असंग्रह को वडा प्रश्रय दिया है। 

हम जब समाज मे किन्हीं व्यक्तियों को भारी तोन्द ल्थि देखते हँ तो शरीरके 
असन्तुलन पर हंसते है 1 इसका कारण शारीरिक व्यायाम का अभाव भौर पेट को 
शावक्ष्यकता से अधिक भरना है। हमारे शरीर को पौष्ठिक भोजन ही नटी, शारीरिक श्रम 
की भी आवश्यकता होती है। शारीरिक श्वम के, मभाव मे पेट की विङ्कति या शरीयमें 
अन्य व्याधियों की वृद्धि होने लगती है । देनिक कायंक्रम में बाधा पड़ने लगती है । इसरों 
पर निर्भय होने की स्थित्ति आने लगती है । इसल्यि हमारे शाप्त में घमं के लक्षणो मे 
शारीरिक श्वम की महत्ता पय भी जोर दिया गया है । 


संसार में जो भी जीव्रजन्तु उत्पन्न होता है खाता है, पीता है, सोता है, संसारके 
श्रम को बढ़ाताहै। इष विषय मे मनुष्य भौर अन्य जीववारियों में कोई अन्तर नहीं । 
मनुष्येत्तय प्रणी केवर जीवन वारण करने कै चि खाते है परन्तु एक मनुष्य ही एेसा 
जीवधारी है जो केवर जीवन घारण के लिये ही नहीं, स्वादके ल्यि भी खाता है भौर यह 
केवल मनुष्य ही है जो स्वाद के लिथे श्राृतिक नौ वन-पडति को छोड़ करा स्वेच्छाचार भौर 
जोम के चटखारे के छिथे अपने जीवन से द्रोह करता है । यह स्वाद का चस्का व्यक्तिको 
आवश्यकता से मधिकं शारीरिक तथा मानसिक विकार उत्पन्न करने के लिये 
उत्साहित करता है । एक विदान्‌ का कथन है कि लोग भूखे रहकर नहीं मरते अपितु 


अधिक खाने से मरते दै। 


५५ 
शोयाजा 
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हम भोजन इस लिये फरते हैँ कि भगवान्‌ ने जो जीवन दिया है, जो अरीर दिया है 
वह॒ साधन बन। रहै, सुचारू ख्पसे काम करता रहै । हम इस च्यि नदीं जन्मे ह 
केवल खाति ही रहँ जीवन का लक्ष्य तो ब्रह्य खे मिलन है। इत संसार भे रहते हुए, 
सांसारिक कायं करते हुए इस माध्यम शरौरको स्वस्थ रखना परमावरयक है । ध्येय 
तक पहुंचने के खयि वाहन को ठोक रखना वड़ा जखूरी होता ह । रस्ते से गाड़ी बिगड़ 
जाये तो कितना बेडा होता है। गाड़ी में पेटरोल को, मोविरुमायल काज महृत्वहै 
वही भोजन का हमारे शरीर के सम्बन्धमे ह । धमं साधन के ल्थि शरीर चरता रहै दतत 
ही भोजन का महत्व है । भोजन कौ सात्विका ओौरं पवित्रता जसे शरीरिकं ओर 
मानसिक प्रभाव उत्पन्न करती है वह्‌ भी सवंविदित ही है । इसल्यि खाधना को ईरवर भजन 
कै चयि सात्विक आहार कहा गया है। राजा, संनिक्त तथा अन्य प्रकारं कै परिश्र करे 
वालों के स्यि राजसिक भौर तामसिक भोजन भौ होतेह! परर मुख्यं चिन्तन बिन्दु यही 
है कि आहायं शरीर कीरक्षाकेलियेहोताहे। नकि शरीर इष च्यिवनाहैकिहम 
स्वादु-सुस्वादु भोजन ही खाते रहं । जीभ कै चट्खारों मे फस जायें तो राजसिक भौर 
तामसिक वृत्तियां ही प्रधान होने लगती ह| काम, क्रोध, अहंकार आदि भमन को दबनि 
लगते है, जीवन मेँ क्षोभ उत्पन्न होता दहै। इसव्यि हमारे शाध्वों ते अस्वाद' पर बर 
दिया है केवर शरीर क्तो चलाने के लिये भोजन करो। भोजनं कौ विविधता के लिये शरीरं 
की रचना हीं हई दै । 


आजकल एकं भय का वातावरण सवत्र विद्यमान दिलाई देता है । मालिक से नौकर 
भयभीत रहता है, बड़े अफप्तर से छोटा अफषर उरा-डरा रहता ह, देशो के शाक एक 
दूसरे,से डरे उरे रहते है । विद्याघमं कै क्षेत्रों मे छत्र अध्यापकों ते मौर माजकल तो 
विपरीत हौ गया है कि अध्यापक छाव से डते द । चेले गुव से रते है भौर बडे-वडे 
विद्वान तथा महात्मा देवतागों से डरते है । इष भयाक्रान्त वातादरण क्रा कारण क्या है । 
अपने कतव्य का पालन न करते हष, समय का दृरपयोय करना या जो काम अपते 
जिम्मे है वह न करके स्वायं के ल्यि कोई मौर काम करना या व्यथं ही गपवाजी मे समय 
नष्ट कर देना एसे कारण है जो मनसे चोर करो जन्म दते है मौर जसे चोर का दि 
घड़्कता रहता है इसी प्रकार केतंव्य का पालन न करने वाले ओौर समय नष्ट करते वलि 
व्यित का हृदय भी धड्कता रहता है। घमं के क्षेत्र मे जव 
मू्तियों के सामने सुकते है, मनोतियां करते है, कांपते है तो 

उरपन्न हीते है कि सनुष्यने ही तो इन मूत्तियों को जीवादान टि 
ध ० ध 1 हई तियो से स्वयं हौ डर रहा है । स्वयं | 


भीषणता से डरना । 
(रः भ्या टि 1 
परन्तु इतना तो निरिचत है करि भय की जड क 


मे कतेग्य पालन / 
र १ का असाव या उपेक्षा अवश्य | 
विद्यमान होती है। इष ल्यि इस भय के वातावरण घे बचनेके ल्यि जरूरी है कि व्यक्ति | 


हम दैवी देवताभों कौ 
कर्द नारं मन में विचा 
दया। मनुष्य ने ही इत | 






१५६ ^. 
शीराया, 


अपने कतंग्य के पालन मे किसी प्रकार की कोताही न कडे। जो अपना कतव्य चरि्ाता 
दै उसे क्रिसौ से भौ उने को भमावश्यकता नहीं रहती } भय इमारे मन को कुण्ठित 
करता है| यदि हम अपने कत्तव्य का पालन ठीक भ्रकारसे करतेहैतो हमे कहीं भी, 
किसी से डरने की आवश्यकता नहीं रहती । 


संसार के भिन्न-भिन्न मागो में महात्माभोः मसीहा्ओं, पेगम्बरों गोर अवतारे 
ब्रह्म तक पहुंचने के लिये भिन्न-भिन्त रास्ते खोजे बौर जीवनपद्धतियां निश्चित फी । भजक 
युग भें ये पद्धतियां घमं, मजहब मौर रिलिजन के नाम से विख्यात हैँ । जसे भिन्न शस्ते 
एक ही ध्येय स्थान तक ले जाते, इषी प्रकार ये मजहुब एक लक्ष्य की मोर ले जाने वातिः 
है । देश, काल भौ परिस्थितियों के कारण कुछ भेद भले ही दिखाई दे परन्तु ध्येय एक 
ही है। गो व्यक्ति ध्येय को भुलाकर रास्ते के मागंदशंक फलकों के नीचे ही 
बैठ जाते हैँ वह ध्येय तक नहीं पहुंच पति । या भपने ही घाइन पोस्ट तथा सक को सही 
समञ्चन वाले ओर इत धाषार प्रद दुसरों को मूखं समक्षने वाले, उने घृणा याद्रष करने 
वाले छोग अपने धमं के तत्व को नहीं खमन्नते मौर संखाश में क्षोभ उत्पन्न करते ह । विचाब 
प्रकट क्षते का सबको अधिकार ; मपने मत बौर सिद्धान्त को अत्तिपादित कनेकामभी 
सबको अधिकार है परन्तु दुसरों कौ निधनता, अमाव बौद विवशता का छाभ उटाकष 
भपने धन या बल कौ सहायता से दुसरे का मत परिवतंन करना धमं की 9वा नहीं । 
अपने मत या सम्प्रदायको प्रलो्न या भये विश्तार देने मे ईदवय की प्रसभ्नता कहांषेः 
मा जती है। ईह्वब परमपिता है तो संसार के सबप्राणियोंकाटै। किसी षमंया 
सम्प्रदाय विरेष के प्राणियोंकादही नहींहै। दूषरो के षं परिवतंन के लिये कशोढ़ों मौडः 
अदो रपयों का व्यय करने वाले देश या शस्त्र(स्त्र ब से भातंकित करके नबरदस्ती घर्म 
परिवतंन कशाने वाले देश कौन सी ईश्वरीय आज्ञाका पालन कषतेहं। बोठधमंका 
प्रचार प्रसार संचार भर में हुमा परन्तु महात्मा बुद्ध कोन खा षनसंप्रह वेरु भ्रचाइ कश्ते 
गयेये। स्वामी शंकराचायं ने भारत भरका भ्रमण करके हिन्दूधमं शा प्रचार किया। 
कौन सी सेवा, अस्वरशस्त्र या घन बल उनके पस था । संखार मे षब जपने-अपने देण मे, 
देश्च मे अपने-अपने घर मे अपनी इच्छा कै अनुसार कों चाहे जिख पदति का बाचरण 


कथे । इसमे कोई आग्रह या आतंक क्यों हो? सब घमं अपने स्यान पर ठोकरहैं। 


सब अपने स्थान पए सम्मानं के योग्य है अरत्येक व्यक्रिति मे सब धमां के प्रति समानत्व 


की भावना उत्पन्न करना ही सब राज्यों भौर राष्ट का धमं होना चाहिये । 


घमं का तत्व बड़ा गूढ होता है उसे समक्षे के लिय घोर परिश्रम करना पडता हैः 
त-शास्वो को गुत्थियां सुलक्षाने के विषय चै कही गर्ह । मानवमात्र 


तें शायद दशं | 
ये बतं श “त्मनः प्रतिकूष्ठानि परेषां न माचरेत्‌” 


के लिये धमं को सर्वोत्तम कषौटी यही हैकि 


शीराजा 





जो वात स्वयं को अच्छी नहीं लगती । उस बात का दूसरों के साथ जाचरण सत करो । 
पनी भावना होती है कि कोई हम से अनपेक्षित वर्तावन करे तो र्व॑सा वर्तावि हमे भी 
दूसरों से नहीं करना चाहिये । 


जसा आप चाहते हैँ कि दुरे आपके साथ व्यवहार करें वसा व्यवहार ही आपको 
दूखदों के परति करना चाहिये । घमं का इसे सरल लक्षण भौर क्या हो सकता है? 
हमारा घमं तो जीवन की घरल पद्धतिहै। दनिक व्यवहार की समस्या है। इसका तत्व 
कहीं किसी गुफा मे निहित नहीं है । हमारा घमं हमारे शाण मे प्रतिविभ्बित होता है। 
यह तो अपने अन्दर जांकने कौ वात है। कहीं दूने की नहीं । 


। शीराजा हिन्दी 
भ छपने के लिए आपकी मौखिक, भप्रकादित एवं सशक्त 
रचनाओं का सदेव स्वागत्त है 


> शीराजा 








डोगरी डोगरी कविता 



















शम्भूताथ शर्मा 


इमक दुमक छा रही बदरिया यह मौसम अनमोल 
शम श्हे मस्वी भै पी बोलें मादक बोर 
पिह पिह कर रहा पपीहा 
पल पसारे अम्बर तोले । 
इतये न पृश तोर। १९. 
हुमक दमक 


कजरारे मेधो, षां ने. 
पोत दिया चहं ओर अंघेरा ; 
वन-उपवन  . हिल्लोक । £ 
मक दमक ~ ल 
पथ के षाही स्के कहीं ' 
नीद प्यार की प्रणयौ सोए 
सांस-सांस 


तेरो गर्ज सुने, मन डो 
षाव पुराने फिर से खोते 
खोक न सारा पोलं। 


मक टुषक ˆ" ~ 
यहु पतभ भ्योकर सरसेगी 


तु न अगङ धिशकर बरसेगी 
सुनक मेरे बोल । 


टुमक दुमक ^" 


अनुवाद; समाव भाष्ट्राज | 





नरेश मेहता के एकांकी : 
स्त्री-पुरुष सम्बन्ध 


नीखुष खोयणा 


स्रौ मौर पुरुष सथाज को प्रथम हका माने जाति है। साहित्य में इनके सम्बरो. 


को ग्याख्या निरन्तर होती दही है किन्तु इष दौदके साहित्य में स्त्रीपुरुष सम्बन्ो की 
परिकल्पना मौर मंकन वें एसे बहुत ति पक्ष उपरर भये ह नो बाहे खीमितस्पमें ही बही, 
ृ्ट्ले से भिन्न भौर अधिक मानवीय । भाज के सशक्त नेक शी नरव मेहता ने 
एकाकरियों की सीमित परिधि मे इन सम्बरन्बो को अभिग्यक्ति दी 8 । गाज के भौतिक युग 
भे भ्यक्ति भपना कत्तव्य कहां तक निभा पाता है भौर कहां पति-पत्नी के सम्बन्धो में 
अनायास ही भलगाव कौ रेखा विच जती है ; लेखक प्रायः हस बात का अन्वेषण करता 
जान पडता है । 
मोह, मोक्ष, गोपा- एतिहासिक पत्रों-षिद्धायं भौर यशनोषशा को लेकर वलन 
वाले दस एकां मे पति-पत्नी के मध्य लिव गई एक्‌ भयाचित दशा का चित्रण है । 
मोक्ष मागं पर अग्रसर होने $ कारण गोपा (यशोधरा) का पति उससे विमुख हो चुका है 
किन्तु निर्दोष गोपा का हृदय इस विषटन को अभी स्वीकार नहीं कर पाया है । वह मानिनी 
अभी भी साधिका कहती है- "नहीं मां ! पदि ्रतीक्षित व्यक्िि द्वार तक भ। गया होगा 
तो वह निरिचत ही भीतर भाएगा । मुे यहीं उनकी प्रतीक्षा भी करनी होगी. 
वह पति से सम्बन्ध विच्छेद कंते कर सकती है ; वह तो पति कौ स्छति को पुण्य कौ भाति 
मढ़ कर जीवन-यापन करती है । बुद्ध के श्प में सिद्धाय, जिस कोई मोह या ल्गव 
नही है गौरजो दरों को भी मायामोह त्यागने का उपदेश देते है वह भी इस ४ 
स्वीकार करते ह कि 'यक्षोघरा के ल्थि सिद्धाथं ही निर्वाण 8 । उसके मन की भासक्ति, 


नहीं १२ 
मोहभाव को लोकघमं या वितक नहीं कहा ना सकता है। | 


१. सनोवर के फुल [ मोह, मोक्ष, गोषा ] नरेश मेहता--१० ३५. 
२. बही- पण ४२ 


णीदाजा 


न >) = 





सनोवर के पूल--अजकल पति-पत्नी के सम्बन्धो मेजो दोगकापन बा. 
गया है, उसे अभिव्यक्त करने मे यह एकांकी बहत सक्षक्त बन चड़ है। किसी तीसरे 


व्यक्ति की विद्यमानता 
ठे खगत पर विप्ोह्‌ का लावा कंषे फुट पड़ता है--यहौ इस एकांकी का कथ्य है । उदयन 
जोर वानीरा सामाजिक मुखोटा ओद्‌ कर प्रेम प्रद्शंन तो करते है किन्तु भीतर से उनके 
सम्बन्वो मे बिलराव भरा है । स्थिति इतनी गम्भीर हो जाती है कि वैवाहिक सम्बन्धः 


¦ घुटन वन कर दोनों के हृदय को सालता है, “वानीय--बोह ! विवाह कौ कंदमेंमेरी ` | 


इख मधुर सम्बन्ध में कँसे कड़वा हट घोर देती है भौर जरासी 


सांस धुट जाएगी ।* उदयन के हृदय मे बैठा चिर-शासक पुरुष करवट लेता है छन्तु 
वानीरा भौ भनुचित दबाव सहन करने वारी स्वी नहीं है- 

वानीरा--(अविश में) “मने पापा से पूछ लिया है नीलकंठ 1 मै मिस्टर भिताः 
को इन्वादट करने जा रही हू ।' 

उदयन “पापा कौन होते है? भँ तुम्हाया पति हुं मोरधादेश देतां कि तुम 
नहीं बुलामोगं। उसे ।” 


वानीरा-"तो मै भी तुम्हारो पत्नी हं गौर कहती हं कि तुम कृष्टन कौ पत्नीषकोः 
नहीं बुलाभोगे ।'' 


उदयन-- (एकदम आग होकर) “वह मेरी मित्र है ।” 
वानीरा- “वह भौ तो मेरा मित्र है ।* 


सत्री एवं पुरुष के बीच अधिकारों कौ बात सम्बन्धो मे फौकापन ला देती है-"उदयन-- 
नीलकण्ठ ! यह प्रश्न करु के तिमन्त्रणका नदीं ; उदयन भोर वानीरा का नहीं बल्कि 


नारी मौर पुरुष का है ।५८ 


स््रीवगं को निष्क्रियता से उसे बहुत नफरत है 


1. सम्बन्धा का दूखर भायाम नीलकंठ मोर वानीरा के मध्यहै। नीलकः. 
स्त्रीके आकषण को मात्र छलावा मानताहै, “नीलकंठ प्रेम ! पता नहीं किस लेखक ने 
क्खाहै कि यह्‌ शब्द समाज द्वारा नारी के ओटोसे कहा गया सबसे बड़ा मत्य है ।*५ 

< 


$: 
नीलकण्ठ--एक अजीब संतोष आपको 


होत | है कि माप दिन भर्‌ आफिष में ल्‌ करी मे है 
रगे है ओर्‌ आपको पत्नी दिनं भ्र 
| (1 चट्गम 
खा रही ह होती है ॥ नौ क रो चुड्ग ॥ म्‌ पति घोर पत्त ती 1 1 ४ वि कन्तु वही नीरुकठ वानी ५1 
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सनोवय के फुल 

वही- प° १५७ 
वही- प° १५१ 
वही-ए० १४६ 
वही- प° १४८ 


नरेश मेहता पर १५४ 





की मुस्कराहट कौ प्रशंसा किये विना नहीं रह पाता ओर वह॒ चाहे अनचाहे स्क्रीवगं का 

पक्षपात घौ करने लगता है । वानीरा कै हृदय म नीलकंठ (उदयन के मित्र) के प्रति 
स्गावं तो नहीं पर इसके साथ खुरु के बातचीत करना भी उसे अनुचित नहीं र्गता। 
पलतः दो पुरुषो भौर एक स्त्री का त्रिकोण वस्तुतः एकांको से वत नहीं पाया है। वानीरा 
मिस्टर सिता कौ गोर लाक्ष है तो उदयन कंष्टन गुहा कौ पत्नी कौ भोर । नीलकंठ की 
उपत्थिति तौ पति-पत्नी के सम्बन्ध तन्तु को जोड़ने का प्रयास माच्रहै। 


सोमवत्तियोँ का कैक्टस यह एकाकी उच्चवगं के पात्रों को लेकर चलता है 
जिसमे दिखाया है कि पत्ति अपने कामों म व्यस्त है ओर पत्नी अपनी मीटिगों मे, मतः 
एंनके पारिवारिक जीवन के बिखरोव धौं टूटन कौ कसक सुनाई देती है । वह्‌ अपने, 
-सम्बन्धों में आद नीरसखता के चयि एक दुसरे को हौ दोषी ठहयतते ईद-श्रीमती खन्ना-- 
न्दे मीर्िगों से फुसेत हो तब दिलाई पड़ । रेणु जब शैस्टेटूसस रोटी है कया मजा 
जो उनको इतनी फुसंत मिली हो कि बेटी से यह तक पूछे कि तुम कसी रहीं, कष्या किय ? 
-सफसयर पति भी मुसीबत ही है । ~ 


वांसो मे पूर आ गये--इष एकाकौ मे स्त्री का उत्सं पुष के मोघेपन को ; 
दिवा कर किया गया है। प्रेम-मन्दिर मे स्त्री पुष को मपना आराध्य मानकर सवस्व 
समपित्त कय देती है किन्तु पुरुष अधिक सम्पत्ति पाने के लोभ में अन्यत्र विवाह सम्पन्न 
करालता है, लेकिन दुकराई गई स्वी के हृदय~पटल से. उस मधुर खम्बन्व की छाप विलीन . 
नहीं होती-एेसी ही स्थिति गोपा कौ है। महिम उसके प्यार को दुकरा कर उस पय 
इल्लाम लगति हृए कि गोपा कौ मां चरित्रहीन थी, स्वयं अभ्यत्र शादी कर लेता है। गोपा 
महिम की स्ति को सम्भाले रहती है मौर शत्य को प्राप्त होती है किन्तु सम्पत्ति के खोभी | 
सहिम के नाम भपनी सारो सम्पत्ति लिख जाती है। बह महिम पर क्रोधित होती हैतो 
भी किषठो अधिकाय से भौर अन्त में महिम को जपने किये पर पश्चाताप अनुभव का होता है ॥ 


किराये के कमल स्त्री-पुरुष की कोमलता एवं भावात्मक सुक्ष्मता का हासि 
वहीं हो जाता 8 जहां पर सम्बन्ध आथिक मावकश्यकताभों की पुति का हेतु मात्र हो। 
मिस उत्तरा सरकार नीलाम्बर जोशी घे प्रेम करती है किन्तु उसका कोई अन्य प्रेमी न 
रहा हो, एेसी बात नदीं । चंचल वृत्ति वालो उत्तरा कभी कप्टन लतीफ कौ ओर माङ्ष्ठ 
होती हितो कभी कृष्ण मुरारी की ओर । कांजीशाह की वातो में आकर तो वह नीलाम्बर 
से तथ किये गये विवाह को भौ अस्वीकार कर देती है । दषरी मोर नीलाम्बर उत्तरा 
को अत्यधिक चाहता है । अपनी सगाई क्रे दित उपे हीरे के टाप्स देता ह, किन्तु वह यह 
नहीं जानता कि उसके उपहारो की कीमत की भित्ती पर ही उततराकाश्रम्‌ जाघारित है। 
1 =-= = 


८, सनोवर के पल (मोमवत्तियो क 


1 


कैक्टस) नरेश मेहता १० १२१ 


शीर 





वही उत्तरा जब सरकार को नीलाम्बर के विषु सुचना देती है तो उसे समक्षते देर नहीं 
लगती कि यहु सव करामात कांजीशाह को है जो उत्ता को अपने खेर का मोहरा वनाना 
चाहता है। भतः वह सम्बन्व जो भभौ विवाह बन्धनम वंव भी नहीं पायाथा, एकही 
जञटके मे छिन्न-भिन्न होकय रहं जाता है । 


काजी आर उत्तरा का सम्बन्ध भी केवल आधिक सम्पन्नता पर ही भाघादितहै, 
किन्तु व्यापारी प्रवृत्ति का काजी उत्तरा को अपना उत्तु सीधा करने का माघ्यममात्र 
मानता है। 


पन्थहारा - परम्पसगत सम्बन्धो मे एक अपवाद इस एकाकी के नायक शरेन एवं 
नायिका शेफाली फ सम्बन्ध में देखने को मिलता है । अनदेे शरेन की प्रतीक्षा में शेफाली 
घर को एक-एक वस्तु उसकौ खचि के अनुसार खजा कर रखती है । पने बातुजीके नाम 
लिखि शयेन के प्रों से. ही वह्‌ शदेन का परिचय पाती है भौर उस काल्पनिक पुरुष कौ 
भाराधना करती रहती है । किन्तु दु्भाग्यवश्ष शरेन का चेहरा बम विस्फोट से विकृत हो 
जाता है मोर वह षर आ कर मपना वास्तविक परिचय दिए बिना हीरातकी गाडीस 
रौटजाताहै। बाद में उसका पत्र पाकर रोफाली विह्वल हो उठती है । उसके भअनुषार 


आतिमिक-सम्बन्ध सर्वोच्च वस्तु है, जहां व्यित बाह्य सोदयं की तनिक भी अपेक्षा 
नहीं रखता । 


प्रन अर पत्थर--दष एकांशो भें प्तयेक पात अ।विक शोषण के काण संत्रस्त 
नजरमाताहै। नाटक मे चित्रित दसा परिव।र कौ ममी मेङ्‌ अवस्याकी चिड्चिडी 
स्त्री है जबकि पापा शदाबी, आत्ममोजी, निश्चिन्त एवं दबंग स्वभाव का पुरुष है । मापाः 
की शराब भे घर कापैषाहोम होता चहता है ओर ममो का अक्रोश बदृता दहता वै । 


फिर भी कहीं एक देस लगाव-सूत्र विद्यमान है कि ममी पतिषे अलग होने की बात युन 
कर सहन नही कर पाती । 


बीमारसांभके किनारे एकाक भे पत्ति 
चित्रण है। तीसरे व्यविति के आने से पति 
त्रिकोण की सृष्टि होना एक धिसी-पिटी युक्ति 
किया है अर्थात्‌ वह्‌ जिस अन्य कारणभूत सम 


पत्नी के मानसिक तनावका 
-पत्नौ के सम्बन्ध मं दरार पड़ना, परिणामतः 
है किन्तु श्री मेहता ने इडे नये दंग से प्रस्तुत 
स्या का परिच क 
का चरित्रहीन होना)” प्रेम के भवेह में किरण ल = 
किन्तु समाज का सामना नहीं कर पाता । उषर दीपा टीऽ वी०की बीमारी मे धुलने 
लगती है ओर अपनी व्यथा किसी से नहीं कहती । दीपा के मन मे समाज के प्ररि धु 
आक्रोश परता है कि पति-पत्नी के सवथा भापसी (आत्मीय) सम्बन्धो च री (कः 
अनुशासन का दण्ड लिये विद्यमान रहूता है-समपूणं नारी त ध समाज श 
भी पृर्ष क मिन क बादर घमाज, सम्बन्बियों के रूप मे उन ५ त 
६४ 


शीर 





रहता है ।*£ पति-पत्नी के सम्बन्धो मे आने वाली शिथिरा के लियि उत्तरदायी ह षमाज 
के खोले मादे, लिनके अनुचर क्रिसी निर्दोष पर दोषायोपरण कय उसकी संतान कोभी 
परिणाम भुगतने के चयि विवश किया जाताहै। दीपा निर्दोष है, दीपा मां निर्दोष है, 
किरण सव जानता है किन्तु दूसरी ओर समाज में लोट जाने का भक्षेण प्रबल ह तभी 
तो दीपा कहती है - परायन करके क्या हुम यथाथं को घो! दे सकते है? किरण एक 
भोर तो मेरे सौद्यं का मोह भी नहीं छोड सकता, दूसरे वह्‌ मे जीवित भी नहीं 
रखना चाहता 1**° 


सत्री-पुरुष सम्बन्ध दीपा भौर प्रशांत के बीच एक मन्य रूप में उभरे हैँ । उसके 
पति का कवि-मित्र प्रशांत एक ही दिन में अपनी संवेदना से सत्यु-दौय्या पर पड़ीदीपाकी 
भावनाओं कोद लेतादै मौर दीपा उसे मपना इतना आत्मीय पाती है कि वर्षो 8 संजोई 
कु ठ। को उसके समक्ष अभिव्यक्त कर देती है ; किन्तु यह्‌ सम्बन्ध किसी सेकस घाकषंण 


पर आधारित न होकर सच्चे मित्रोका सा सम्बन्ध है । 


सोयो हुई महरावे--विवाहित स्व्री-पुरुष मे से एक के किसी तौसरेके साथ 
सम्बन्ध कौ भयानक परिणति इस एकाक) में दृष्टिगोचर होती है । परांजपे भपनी सुन्दरी 
पत्नी नन्दिनो के होते हुए भी अंजना की भोर आष होता है तथा प्रेम की तीव्रता इतनी 
बढ़ जती दै कि पत्नीको शिमला मेज कर उसकी अनुपस्थिति में मपने प्र म-सम्बन्धों को 
सुटढ करता है । पति-पत्नी के सम्बन्धो में तनाव इतना बड जाता है कि नन्दिनी भात्म- 
दाह करलेती है । तब मानो परांजपे पर वज्रपात होता है। तभी मंजना उससे पच्चीष 
हजार रुपया मागती है भौर न देने की हात में उसे भ्लेक-मेल करने फो धमक देती है । 
परांजपे मंजना कौ नीचता को सहन नहीं कर पाता गौर उसे शट कर्देताहै। फिरमी 
इस बात का उने सन्तोष है कि उसने अजना ज्तौ नीच स्त्री का सुन क्रिया है, नन्दिनी 
जसी महान्‌ आत्मा का नहीं । 


पिच रात को बरफ- इस एकांकी मे नकुल भौर सुहाना शा पति-पत्नी 
सम्बन्ध परम्परागगत किस्म का है। पति से भत्यधिक प्रम करने के कारण पर-पर उसके 
अनिष्र कौ आशंका मात्र ्ि घबरा उठना, सुहाना की भ्रवृत्ति है। इसरो ओर जौवन के 
संघर्षो से जून्नना नकुल की आदत । उही धरमने.खाये इष दम्पति का परिषय बरु 


९. पिठ दात को बरफ (बीमार साच के किनारे) नरेश मेहता ¶० १२०-२१. 
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शीराजा ^ 





मिरुता है कि एक सुखद उल्छास हनके जीवन में व्याप्त है । किन्तु अचानक 9 का रफ 
कौ वहो में षदाके चल्ि खो जाना मौर सुहाना का चिल्लाना एक भा्मिक स्थित्ति उत्पभ्न 
कण देता है। 


सग्रतः हम देखते है कि स्तरी-पुहष सम्बन्धो मे केक नई समस्याओं का प्रतिपादन 
कष्के भी एकांकोकार परम्परा से चले आ रहे पुरुष के अधिकारी सानं ५८ स्वी के शषोषण 
को भावना को प्ुणं रूप से उभार नहीं पाया । किन्तु स्व्री-पुरुष सम्बन्धो को सात्र शारीरिक 
स्वर से उठा कर मानसिक भौर आध्यात्मिक धरतल तक्र ले जाने का उसका प्रयास 
निचित खूप से सरा्ट्नीय है । 


क्या जाप चाहते है कि 
शीराजा हिन्दी 
निरन्तर प्रकाशित होता रहे ? 
यदि हां, तो तुरन्त चन्द भेजे । 


4 शीगशजा 





~ 





आमकथा 
लिता कुषारीषोटा 














केल 
गुखाब को डालो पर 

बसंत ऋतु का 

पहा पूर खिला 
मेरे मनके पेडसे 

किसीर्यादका 

सूखा इभा पत्ता 

ट्टा 


सी ! 
पतक्षङ़ भौर बसंत कौ कहानी 
गुलाब के एलो से नहीं 

मेरे मन से सुनो- 

जो बसंत भै भी 





एक डोगरी लोक गीत 





दष 


(@. 9) 


चन्न म्हाडा चढ़े लग्गा पारं क्रिगरी। 

चन्तागी बो प्यार देना नव्य करिए खिगरी !' 
मुक्कना बसोस मेरी जान वो। 
मिलना जरूर मेरी जान वो॥ 


(२) 
चन्न म्हाडा चटेया गदिएं दे उरं । 
मोती मरनां अपनी ते जम्मे लग्गना तेरे ॥ 


बड़ी एे दोभासी मेरी जान हो। 
मिलना जरू मेरी जान हो ॥ 


(३) 

चन्न म्हाडा चढेया उप्पश रजौरिया। 

बनी जायां पक्लरू ते मिरी जायां चोरिया ॥ 
बड़ी एे दोप्रासी मेरी जान बो। 
मिलना जरूर मेरी जान बो ॥ 
(४) 

चन्न म्हाड़ा चदेया नदिया दे पारभ्रो। 

लुट नौ भ्रसे जिन्दे नौबनै दी ब्हार यो ॥। 
मुक्कना बसोस मेरी जान हो । 
मिलना जरूर मेरी जान हो ॥ 
(५) 

चन्न म्हाडा चद़ेया किक्करे दे सलं 1 

निक्को हादी मशो जंदी मुक्षकी जे दुःख मो ॥ 
बड़ा ठे बसोस मेरी जान बो। 
मिलना जरूर मेरो जान बो ॥ 

ष 
[ धिरक पत्ता पीपर का' से साभार ] 


स्लीयाजा 











चाद 
(१) 
चदा चांद मेरा र्गा पारजा कर। 
उसे प्यार देना है नथको हटाकर ॥ 


चुकेगा यद्‌ दख मेरी जान बो। 
कि मिलना जरूरी मेरी जान बो ॥ 


(२) 


गा चांद मेरा है गिनि के डये। 

मरू मौत अपनी ल्ग नाम तेरे॥। 
बड़ी है उदासी मेरी जान हो। 
भिलना जरूरी मेश जान हो॥ 


(३) 


उगा चांद मेरा है उपर - राजौरी । 

किवनकर पलेरूतु मिल जाना चोरी ॥ 
बड़ी है उदासी मेरी जान भओो। 
करि सिख्ना जरूरी मेरौ जान ओ॥ 


(४) 


चढ़ा चांद मेण भ्रोनदियाके पाष। 
यौवन की हम लुट कगे बहार ॥ 
चुकेगा यह दुख मेरी जान हो। 











(५) 


मेरा चाद कीकर के ऊपरगारे 
कि छोटी ही मरती तो चक जति दुखड़ 
। + 


शेख नृरुदीन षी का एक पद्‌ 


मीति शुरू प हृ मुभे तो वड़ो बज कौ, स्नान की] 
जव तक हुई सफेद कि सारी दादु मुभ नादान की। 
जोड़ जोड कर लुटा दिया सब राज ओर तरलान पर | 
भौर मृत्तिका को यो मने पहुंचाया भ्रासंसानधै। 
भरो" तरखान चले जब गदढ्नै चंदन फ तादूत को । 
यहु बेचारा जिस्म पड गया उनको सीचातान भे । 
नीचे मेरे मही होगी, मही ही हयेगी ऊषद। 
मुभे छोडकर भागे लब गाड़ बीच मैदान । 





-भनुवाद : शरि शेखर तोषखती 
[ कहाथा ऋषि ने' से साभाद ] 


शीरजाः 


करलौरी कविता 
। | मँ सोमे सो नाता हू 
॥ प्रो° रहषान राही 


तुम अब भूल गई होगो वहु प्यारा आलम 
चैत्रमास का दिन जाने वहु कहा मिलाथा 
वाप-उ्यता मे व्रतः से बृद्धि हुई थी 
जब था वायु का भांचल मानो किसी ने खीचा 
व्यग्र स्वयं प्िजरे की साक खोली मैने 
छतों के उश वाष्प नींद से जाग गई थी 
श्रबाबोल विद्‌ त-स्तम्भ पर बेटी गाती 
तुम भब भूल गई होगी वहु प्याश भाम । 













>< >< < 


धुले वस्त्र डालने दिखाई दीं तुम उपर. 
ध्रुप कौ गर्मी मे फिश्न' ज्यादादहीजल्था 
तुम्हारी धांखों मे पढ़ छी मेरे नयनो ते गरक ` 
। कि एषी जिसके मरमे-ज्ञान को उघ्नमभं = 
| 1 तुम्हारे सीने के अन्दर कवाया उ 

उमगतौ लहसें बोच हंसिनी ` 
उंगली मुख मे तनिक बवाकपन ¦ 








७ 


क्षण क्षण भै बदा करता है सरिता का जल 
जन तो तुम गृहिणी सगदं सी रूप ~ अचंचल 
केन्द्र तुम्हारे मावो का होगा नन्हा मुख 
फले जसे गुलेलाा श्रांगन सं तुम्हारे 
खुदा दिप्राजत करे सुहाग कौ सदा तुम्हारे 
युग बीता है, मेरे भी तो बच्चे प्यारे 
सुरभा देशम-घागो में उल फे जीवन-चरण बेचारे 
तुम भब भूर गई होगी वहु प्यारा आलम 


>< >< >< 


भरव तो हृदय कक्ष मे केवल कभी कभी वस 
करे शरारत शिशु सा कोई पवन का लोका 
जब पजर भै गिर नाती है ठण्डी साँकल 
सोचा करता याद तुम्हं भी आता होगा 
वही चेत्र का धरप-दिवस भौर छट का फरिरन' 
ठम भन भूल गई होगी वह प्यारा आलम; 


"अ कर्व्व्-- 


--भनुवाद : डां० अनुब, 


[ श्रतिनिधि कर्मरी कविताएं" से साभार ] 


शीष 
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